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ऊ श्री गुरुवे नमः। 
का'शरिस भट् खांदरस तू मेखलि संस्कारन प्यठ 


हांजे वनवुन 
हियमाल 
पननि संस्कृति हृंग अख जान। 
. वुछतोस सन्‍्यर, गन्यर तू नन्यर। 
२४ पक्षाक ७२ शान्चूय, ब्रा'न्च रुस प्रोवुध ब्रह्मय तीज । 


यु फल सन्यवारि तू कन्या दानस, सुय फल छु गूपियन वनवनस | 
वीगिस चा'निस शुराह गरय मां'जि मरेदि बर'यो। 
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'ठं तत सत | 
वनपोह भवम संतम भक्तानाम वरदायकम। 

तपस्विनं जितंक्रोधम गोविंदम नौमि सदृगुरुम ।। गोविंद अमरेध 
वनपूह किस तसि महा संस, भखल्यन हुंद युस वर दिन वोल। 


तस तपसियस ये'म्य क्रूध ज्यून नय,  सथ ग्वरस गृव्यंदस म्योन नमस्कार। 
चेनवन 


. शात्र चम वजिधों सह रूप पानस, टुंग त्राव ग्रज मा'दानस मंज। 


छुख क्या चू असली वुछ मंज ध्यानस, टुंग्‌ त्राव ग्रज॒ मादानस मंज। 
विशवात्त डोलमुत टर छुख वनन्‌य,  फरि छुख वनन गर्‌ रुस्‍्तुय। 
अहम त्राव प्युल कर श्रीभट मानस, टुंग त्राव ग्रज मादानस मंज। 
काहन काह वत्‌ तति कु बोगे, .. यंद्रय चर दिया मंजिलस वध। 
सीन्‌ दि सिपरस तन दि कानस,  टुंगृ त्राव ग्रज मादानस मंज। 
शिव छुख तू शक्ति डखि छय पानस, अष्टादश भुजा शारिका रूप। 
शारदा पीठस रब त्राव पास, टुंगृ ब्राव ग्रज॒ मादानस मंज। 
त्वहि बुय मदतस इक्‌ वट्‌ रूगिव, .. विय वन माजि शारिकाये मे। 
कशीर रछिव'न, नतृ भय छुव प्राणस, टुंग त्राव ग्रज मा दानस मंज। 
अतृगत चलिय गध कर कुनिस, .. कप्य ढूध त्राव बठ लय संदरस। 
चू ति लोर पुष्कर गोविंद ज्ञानन, . टुंगृ त्राव ग्रज मांदानस मंज। 
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नमन तथा वंदना। 
अपने स्वर्गीय माता पिता, गुरुणनों, कश्मीर के महान संतों, पंडितों 

(जो स्वयं पूर्ण हैं तथा स्वातंत्रिय जिनका स्वभाव है), विशेष कर ज्ञात तथा अज्ञात 
हांजे वनवुन” विशेषज्ञ माताओं को मेरा शतशत नमन; 

तथा 
कश्मीर से निष्कासन के कारण अपनी लडाई स्वयं लडते हुए, एवं वर्तमान 
असह्यय पीढा में सहनशक्ति प्रदान करने वाले शिवशक्ति (जिन का जेष्ठ अष्टमी, 
१६६६ ई० का दिय हुआ निर्देश 'चेनवन' के पढ्ों में इंगित है) के चरण कमलों को 
 बारंबार सहझ्लों नमस्कार करता हूं ल्‍ 
यह कृति, अपनी स्वर्गीय माता हिय (राजरानी,गोत्र स्वामिन मुदगत्य, जिसका भरी जवानी 
में निधन हुआ था), 

तथा 
विस्थापन में व्यधित 'वाय कशीर, हाय कशीर-स्व त्रेश” 
पुकारते हुए प्राण त्यागने वालों के प्रति समर्पित है। 
पुष्करनाथ रैणा 
लारीयार, त्राल, कश्मीर मनोरमा, 
पट्टा बोर्डी जम्मू -२ 
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अछर जान- 

अछर-देवनागरी | बृल्य-का'शुर। मात्रायि-देवनागरी फांट- (क्रुतिदेव ०२४, १०) 
क्‌छठ नए हिंदी शद्--०००एण०._ गणक (०५ ७०7०३ गणक पटी ल्णाः. 
००गणक चक्री, ००००००४०० गणकीकरन आदि। 


अर्धविराम[ ' ) निशान कुनि ति जायि लगावन स॒त्य छि छो'ट आवाज 
बनन। 

अ + ')+ चर -चिडिया | ग'र - घडी । छ'र- खाली । 
आन्दा'र दाढी , कार “गर्दन | हर 5 मैना अु-( )-च 
>आप। बू > बु मैं । खर- फिसलना, कांग्र-कांगडी। 

अ्‌ +. ) तर सर्दी। सूति साथ । क्‌ तय 5 कितने । 


भर 
) _ ४) 


- ' - चे-आपको। मे , मे” ,में'ह, म्यह-मुझे।, तथा च्यह, म्य 
भी यथा स्थति प्रयोग होतकता है। स'ने'र,सन्यर “गहराई ओ' - 
! > छो'ट > छोटा। मो'ट- मोटा। छोन्‍्य - कम। 
व्व > बपकार । छवप। बुद्धि-चद्ध, सुंदर-स्वंदर, उत्तम-बतम। 
कथ--काव भट्र कावो- 
कावबटू कावो ख्यचरे कावो, गंगय बलय श्राना करिथ, गुरे म्यचे 
ट्यो'काह करिथ, वलृबा साने नवे लरे, कनधरे बेह, वरि बता खेह'। 
बसंतकावस कुन (काक भुशुण्डि जी से निवेदन)-श्रीराम तृ लक्ष्मणजी ये'लि 
इंद्रजितन नागपाशस मंज बंद कर्श्य त म्वकला'व्य गरछ॒ड जियन। अ'तिय गय 
गरुडजियस मनस शंका। यि शंका दूर करन्‌ बापथ वोत आ'खर शिवजियसस 
_निश। त'मि सूज भुषुण्डि जियस निश तू वो'ननसः- 
धंजे वनवुन हियमाल 7 - प्काग्ाय टैगा 














'उत्तर दिसि सुंदर गिरिनीला, तहं रह काक भुशुण्डि सुसीला | रमच० ० 
मा०उत्तकण्ड, ६१अतिय गव गरुड जियस पननि शंकायि हुंद समाधान । वनन्‌ हु. 


यिवन जि अ'हरबल आबशार प्यठ कैंसर नाग सर किस दामनस तान्य छि 
लगबग १५किलोमीटर वध पकृन्य। वति छु यिवन टुसु गाम ति। अशध्य मूल्य 8 
वारयाह थ'ज बालू तंदल य'स्‌ आकाशस तान्य बासन छिह तू अध्य अंदर 
प'ख्य अलाकत छि वनन काव भट। यिहय जाय आसि नील पर्वत। वनन्‌ 8 
यिवन जि अति छि वुनि ति काकभुषुण्डि जियनि कथ्‌ तू काव काव शब्द कनन 
गछन, ति क्याजि, सु छु चरिजीव तू छुह काव रूपस मंजूय अ'ध्य वनस मंज 
कावन मंज रूजिथ। अति बसन वाल्यन लूकन त सारिनूय का'शेन आस अथ 
कि णठ श्रद्धा तू पिन वोल व'री अन धन्‌ रं'ग्य फू नेरन खात्रह आ'सितत 
अस्तुति करन। तवय छि कावू पुनिम दोह सा'रिय काशशिर्य भट्‌ काव पतलिस 
(तीरंचि शकलि) यठ श्रूच त'ह'र थविध बसंतकावस अर्थात्‌ काकभुषुण्डि जियस 
नाद लायन। (कश्मीर में काकभुषुण्डि तथा गरुड के बीच वार्ता के उपल् में 
माघ शुक्लपक्ष पूर्णिमा को लोग प्रातः काकभुषंडी जी के लिए पीले चावल रखते 
हैं। अंत श्रद्धा के साथ उन्हें इसके लिए आवाहन किया जाता है)। 
काश प्रष्ठ-दाज ल्वंगुन-व्यवहार में पद इस प्रकार है:- ओ'कुस बो'कुप 
तिलंवान चो'कुसत, ओनुम बतुख लो'दुम देगि, शाल कूच कृच वांगनो, ब्रिमिण 
डारस पोन्या छो कुम, ब्रिमिज ब्यने ट्य॑किस ट्योंका, रहमान आया, गुरा पाया, 
गुर्य खेयि बंग ल्वबर चंगह, तेरे मेरे जाओ। अर्थ:-१ वह कौन है, और मैं कौन 
: हूँ? जीवात्मा को शरीर में डालकर बोलने लगा,व्यर्थ बोलने लगा और अशुद्ध हो गया। 


यह पुरुष और प्रकृति में अब रहमान अर्थात म्लेछ आया और मादीयत की दुनिया की 


मोज में खोकर त्वबुर या गोबर होगया तो अब खो जाओ। अन्नात। - 
हांजे वनवुन हियमाल 8 - [ब्कर्गाय रैगा 





डे 
० 


हु कुस तू व्‌ कुप्त लत्ति वन चू बुस। मूह ब्‌ तू अब 
. लो'दुम वेगि। शाह क'च॒ क'च वा गणो। भ्रमाचारस पवन छोकुम, 


बह्बच ब्यने ति कम् तृ ति क्याह? अर्थ-१ वह कौन है, और मैं कौन हूं ? तू या तीसरा 
कौन है? अर्थात संसार में दो का ही झगड़ा है तीसरे की कोई जगह नहीं। मूह वश मैं ने अपने आप तथा उस 
को दो मान कर व्यवहार में लाया। उसके सांस गिनकर रखे गए हैं, भ्रम में ही सारा पवन(सांस) समाप्त हो 
जाता है। ब्रह्म ते उत्पन हुई बहन! बताओ यह पहेली किसको कही गई है और क्या कहा गया है। अर्थात 
परमात्मा ही एक से अनेक होकर सर्वत्र है। दो तीन का कोई झगड़ा ही नहीं। सारा दैत भ्रम के कारण या आत्म 


विस्मृति से ही है। लेखक। 

हिकूट तथा प्रश्नोत्तरी-जुन मा'ज जूने अंगन अंगन च्वयता'जी-----आदि। 
जान माज जान, अंगन अंगन च्यथ त जीव-हर अंग में चित्त तथा 
जीवात्मा ओतप्रोत है। तिम कप्त कने? वे किस के पक्षमें हैं? राय यस्त गने। 
जिसकी भावना तथा विचार शक्ति सुदृढ़ हो। राय क्या द्युतनय? भावना ने 
क्या दिया? खसवुन गुर तू वसवृन्य नाव। श्वासोश्वास का ध्यान अर्थात 
सोहमसो। तथ्य क्यथ गयस ब तूनिस कुनय, इसी को लेकर नाभि में 
पहुंची। त'तिय मीजिम छु'वटर म्वटर मामन्या, वहां मुझे कुंडिलिणि का 
ताक्षातकार हुआ। तमि दिचूम ग्यव टूरेहना, कुंडिलिणी ने मुझे अमृत दिया। 
ग्यव टूर्य ल'जूम जजीरे, अमृत को जजीर अर्थात उदर में समेटा। 
जजर लजिम नचने, जिस से जजीर नाचने लगी अर्थात मुझ पर मस्ती छा 
गई। इस पर हारि लजि असने और ज़रियां अर्थात कथरे'नि मुझ पर हंसने 
तर्गी । गांट लि नचने, हक छी छी, हक छी छी। और मुरदार खाने 
वाले अर्थात अन्ञानी मेरे गिर्द घृमकर सताने लगे। छी छी ऐसों पर। 
अधूचन ऑ'गजन हुंद नावः-१.ऑगुल (तर्जनी)। २.जोंगुल (मद्यमा)। ३.काठ 
. - (अनामिका)। ४.किस (क्निष्ट)। ५, न्यठ (अंगूठी)। म्बठ (मुट॒ठी)। 
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दो शब्द 
जे वनवुन' की टीका, समीक्षा करने अनुसंधानमक मौलिक कार्य करने में मेरा यह 
केवल इसलिए है कि: हि 

१ पंडित को उनकी वास्तविक ऊँचाई तथा २४ संस्कारों तथा हजे वनवुन' की 
गहराई से अवगत कराके इसके प्रति रुचि बढ़ाकर इस के मूल तक जाने की प्रेरणा दी 
णाए। इस में मेरा कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है। २.यह सत्य जोर देकर बताना कि अपनी 
मान्यताओं को मानना परंतु जानबूत्न कर उन का उल्लंघन करना भयंकर दुष्कर्म तथा पाप 
है। क्योंकि बीच वाली कोई राह नहीं है तथा यह जान लें कि '6७७७०॥ 8 
५९४४४०४०॥१ ३. संसार में उच्च कोटि की संस्कृति वाले कश्मीरी पंडितों में गिरते 
हुए मूल्यों का उत्थान ही मेरी चिंता का विषय है। जनता को अपनी कमियों से अवगत 
कराना। जैसे: बरात का समय पर न पहुंचना, तथा स्वागत के लिए महिलाओं 
को दनवुन का ज्ञान न होना, ४. पोशपूजा के फूलों को पैरों तले रोंदना, ९. 
शिवशक्ति रूप बने दंपत्ति को याज वाला तथा अधुद्ध वुरबत्‌ खिलाना,६.मेखला 
तथा दूसरे संस्कार समय पर न करना आदि, 

७. कानों में (ज्ञान रूपी) शंख फूककर जगाने का प्रयास करना कि अपने 
को जान बूब्न कर भूल जाना ही अपने समाज की क्षति पहुंचाना है। वैसे ही जैसे एक 
गैरनी का बच्चा जन्मते समय पेड के बौच रहकर भेडों की तरह 'ें में” करने लगा। 


और अपने को भूल बैठा। संस्कार रूपी शेरों से जब इसकी भेंट हुईं तो अपनी महानता 
को जानकर दहाइने लगा। तब “कर उस से सब डर खाने लगे। यही मौलिक प्रयास 
रामसेतु के निमित गतहरी का छोटा पत्थर ही समझें । रस कारण से अति दृढ़ होकर 
अपने वैज्ञानिक पृष्ठभूमि रखने वालेंस्कारों का 

आप भी पुस्तक को पढ़ कर दूसरों को भी ऐसा 
पमाज का कल्याण कर ज्ञान की वृद्धि करेंगे 


| दृढ़ता से अनुसरण करें। 

करने की प्रेरणा देकर अपना तथा अपने 
| ऐथा अस्तु।। 

पुष्करनाथ रैणा 

शारीयार त्राल, बोडी जम्मू-२ 

हांगे वनंवुन हियमात ५" हलाहश के 





विवेचन 


कुछ समय पूर्व श्री पुष्करनाथ रैणा जी ने उन के द्वारा लिखित पुस्तक 'हांगे वनवुन 
॥: «४ * मेरे विचार्थ मुझे भेंट की। इसे पढ़कर यह कह सकता हूं कि इस विषय पर एर्ण 
रूप से यह पहला प्रयास्त है जो पूर्ण भी है और बेजोड भी। 
हांगे शब्द का उदगम मूलतः संस्कृत भाषा का कश्मीरी रूप है। संस्कृत नाट्य श्र 

में यह शद हंगे के रूप में पदे पदे मिलता है। हांगे वनवन विशेषज्ञ का पद प्रात होने 
का सौभाग्य किसी सरस्वती पूत्री को ही हो सकता है। मेरी एक बहिन जो इस विशेषज्ञ पद 
को प्राप्त कर चुक़ी हैं। मैंने हंगे वनवुन की प्रस्तुत पुस्तक की रिचाओं को उन से प्रमाणित 
कराया। उनका कहना है कि “अवश्य ही श्री पृष्करनाथ जी ने किसी परिपूर्ण 'वनवन गर' 
से सहायता ली है। अन्यथा इस पुस्तक का लिखना संभव नहीं होता। यद्यपि वनवन की 
अनेक पुस्तकें मेरी दृष्टि में आई हैं वे शुद्ध होने पर भी आपूर्ण ही हैं। किंतु हवंगेवनवुन 
हियमाल को सम्ूर्ण कहा जा सकता है और एसी पुस्तक लिखने में रैणा जी को वर्षों की 
श्रम साधना करनी पडी होगी”। 

यह कार्य पूर्ण करने पर मै हृदय से अपने मित्र श्री पुष्करनाथ जी को साधुवाद देता 
हूं। 

तेखक ने अंत में हांगे शद्यों का अर्थ तथा टिपणि देकर कशीरी हिंदुओं में २४ 
संस्कारों को गिनाया है किंतु मनोस्मृति में केवल सौतह ही है। मनु-२ २७-६५। कुछ 
संस्कार केवल रीति रिवाज ही हैं किंतु इन में गर्भादान संस्कार को काफी महत्न दिया 
गया है। इस के भिन्‍न आयामों को यथार्थ रूप में लिया गया है जैसे मगु-३ ४६.४७| 
दस रात्रियों में संभोग अनुचित दिखाया है।' युग खभावः स्त्रीणां रात्रयः षोडश: स्मृतः। 
चतुभिरतिरः साध अहोमि: स्िगहित: ॥। तासामपिभचतस्तु निवितकादशी च यतत्रियोदशी 
च शेषास्तु प्रशस्तः दश रात्रय: । युग्मासु पुत्राः जायनते स्रियोध्युममामु रात्रि । तसमालुमासु 
पत्रार्थी सो वशेदार्तयों स्तिव:। शास्त्र की इन बातों पर चलकर क्रित्रिम उपचार तथा ब्रूण 
हत्या से छुटकारा मिल सकता है। अंत में मै पुनः श्री पकरनाथ रैणा का अपने समाज 
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को ओर से यह इरिल कार्य एर्णा को पहुंचाने पर कष्यवाद देता हूं। और अपनी पटित महिला 
से विनर प्रथा करता हूं कि वे इस एक का यधावश्थक उपयोग करें और अपनी शुद्ध परंपरा 
और संसृति का सुरित रखने में अपना येगदान देकर समजिक ऋण से मुक्त हो जाये 
आश्वन शुक्ल चतुर्दशी, ३-१०-०६ 

त्रितोकीनाथ पंडित वानप्रस्थी, 

अध्यक्ष संजीवनी शारदा केंद्र, आनंद नगर बोडी, जम्मू 


आभार 


महित्ता समाज के समाजिक दरोहर 'हांगे वनवुन हियमाल” को समाज तक 
पहुंचाने का अनुरोध करने वाले तथा इस महान कार्य में मानसिक प्रोहत्साहन तथा 
आर्थिक योगदान एवं साहि्यक जानकारी देने वालों का मैं अंतःकरण से आभारी 
है। जिन की सहायता तथा आशीर्वाद के बिना इस भमूत्य दरोहर का कम दामों 
“९ समाज के ज्यादा से ज्यादा लगें को उपत्ध कराना संभव नहीं था। 


जन में श्री 'बादशाह कलंदर अभरम, ट्रस्ट” पंडोका कालौनी पतोरा, 


ग'नु, श्री ओमकार नाथ वातत्ञ फ्रोहर अन॑तनाग, श्री जानकी नाथ विर्व्यमु 
भदि प्रगृद्ध हैं। 


शसरे संस्करण की विशेषताएं: 
*मोटे अक्षर। २-नए बहनों का अर्थ। 
२-अध्यात्रिक पहेत्ल ४-अंग्रेजी भाषा 
रद्रकलश। ६-पष्ठों की संख्या पहले 


पे वनवुन हियमाल 


में वनवुन का सार। ५-चित्र 
से अधिक क्‍ 
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भूमिका 

* हजे वनवुन ; हियमाल ' 

वनवुन शब्द का शाब्दिक अर्थ है- शुभ वेला पर किसी विशेष संस्कार कर्मको सम्पन्न करते समय 
हषोत्लास के साथ ईश्वरीय शक्तियों का गुणगान अथवा देवी देवताओं के प्रश॑सापूर्ण उल्लेख के साथ . 
भीतरी आनंद को मुखर करते हुए स्त्रियों का समवेत गायन। इस परिभाषा के भीतर कई महत्त्व 
पूर्ण तत््तों को एक साथ समेटने का प्रयास किया गया है। 

१. वनवुन' महिलाओं का समवेत गायन है। 

२. वनवुन” पारिवारिक जीवन में आनंद और हर्षोल्लास को द्विंगणित करता है। 

२. वनवुन” शुभ और मंगल का सूचक है ।४.'वनवुन' ईश्वरीय शक्तियों का गुणगान है। 

५. वनवुन” किसी विशेष समाज की भव्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परम्परा की पुनःस्मृति 
कराता है। 

६. वनवुन' हमारे धार्मिक और सामाजिक उत्सव को महिमा मंडित कर देता है। 

७. वनवुन' में लोक भाषा, लोक कविता एवं लोक संगीत का अदभुत मिश्रण रहता है। 

८. वनवुन” किप्ती समाज को अपनी सांस्कृतिक परम्परा के साथ जोड देता है। 
६वनवुन' नव पीडी के स्वर्णिम भविष्य की मंगलमय कामना सहित 'शुभस्य शी्र/ की पूर्व 
सूचना है। 

'वनवुन' वस्तुतः महिलाओं का गायन है। इसमें किसी भी वाद्ययंत्र का प्रयोग नहीं 
किया जाता है। 'वनवुन” कश्मीरी लोक मानस का प्रतिबिंब है, लोक कविता (शायरी) का 
एक अंग है। 'वनवुन” को कोई विशेष रचयता नहीं होता है अपितु लोक मानस समय बदलने 
के साथ साथ आवश्यकता और रुचि अनुसार इन गीतों में परिवर्तन कर देता है अथवा 
और पद या छंद जोड़ कर श्रीवृद्धि करता है। यहां कोई कवि या लेखक प्रमुख नहीं रहता 
अपितु जन मानस सृजन हेतु सक्रिय रहता है। अतः स्पष्ट है कि 'वनवुन' का कोई विशेष 
लेखक नहीं होता है। जात कर्म, नाम कर्म, चूडा करण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों 
से नई पीढी को सम्पन्न करते समय पंटों घर में 'वनवुनः गायन चतता रहता है। प्रत्येक 
धार्मिक-सामाजिक संस्कार या सांस्कशतिक अनुष्ठान के अपने विशेष 'वनबुन' गीत हैं। 
'वनवुन' गाते समय एक जानकार महिला गायन मंडी का नेतृत्व करती है। उसे नेत्री कहते 
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हैं। कश्मीरी में इसे 'वनवुन वाजे'ज कहते है और यह महिला पेशेवर-व्यवसायी जञए(०5अंणा4।! 
भी होती है अथवा परिवार से जुडी कोई अनुभवी संबंधिनू। कश्मीरी पंडितों के 'वनवुन' की 
एक विशेष लय,राग, धुन ६०१० होती है जो शास्त्रीय संगीत के बहुत निकट है। प्रत्येक पद या 
छंद को विस्तार के साथ धीमी चाल में मानो संगीत की लहरियों पर सवार करके प्रस्तुत किया 
जाता है। युवा महिलायें धीरे धीरे इस कल्षा को सीखती हैं। निस्संदेह 'वनवुन' गायन अपने आप 
में एक कला है और निरंतर अभ्यास से ही कोई महिला इस में दक्षता प्राष्त कर सकती है। 
कश्मीरी मुस्लिम समाज में 'वनवुन” का अपना भिन्‍न स्वरूप है और इस्लामी संस्कति के 
रंग में रंगा हुआ है। इस 'वनवुन' का भी अपना सौंदर्य है। मधुर गायन है जो वातावर्ण में गुंज 
उठता है। लेकिन उसकी सांस्कृतिक पष्ठभूमि उतनी प्राचीन नहीं है जितनी कश्मीरी पंडितों के 
'वनवुन' की है। 
वनवुन' के साथ वननावुन शब्द विकसित हुआ है। 'वनूनावुन' अर्थात महिलाओं के द्वारा 
वनवुन' के महात्म्य का संदेश हर उपस्थित व्यक्ति के कानों तक पहुंचाना। परिवार के यश 
और बहन का गुणगान करना। भीतरी हथोल्लास को बाह्य अभिव्यक्ति प्रदान करना। इसी 
प्रकार एक और शद्ध है - 'वनवुन हुए' अर्थात 'वनवुन' गायन का एक छंद या बंद या दो 
पंक्तियां या मिम्ता। हुर कश्मीरी भाषा का अपना मूल शब्द है। इस शब्द के कई अर्थ हैं और 
उन में एक अर्थ है "हु त्रावुन” या 'हुर वनुन” या 'वनवुन हुए त्रावुन' या 'हुर वननावुन' इस 
शब्द के विभिन्‍न रूप है। इस शब्द को संस्कृत के किसी मूल शब्द के साथ जबरदस्ती जोडना 
थर्य है। दो और शद्दों की चर्चा करना तर्कसंगत होगा। ये शब्द हैं- 'वनवन वाजे'अ' तथा 
वनवन वाजनि' | प्रथम शद्ध नेत्री तथा दूसरा शब्द नेत्री का साथ देकर गाने वाली महिलाएं। 
१ह धनराशि, वल््र इत्यादि, जो उस परिवार की ओर से नेत्री को भेंट स्वरूप दी जाती हैं उसे 
नव द्यार' कहते हैं। इस महिला विशेष को वनवन ग'र भी कहते हैं। वे समस्त महिलाएं जो 
बैठकर वनवुन गाती है उन्हें ' वनवन काकनि' कहते हैं। उनमें से किसी एक को 'वनवन 
ग्रावृन्य' कहते हैं। स्पष्ट है कि 'वनदुन' हमारे पारिवारिक जीवन के साथ जुडा है और 
हर्षोल्लास तथा प्रसन्नता के साथ वृद्धि और सिद्धि का भो द्योतक है। 


में एक और महत्तपूर्ण बात की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। . 


यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे कश्मीर पंडित परिवारों से 'वनवुन” निकल रहा 
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है। यह हम से छूट रहा है। हाय और वाय कल्वर ने हमें हर तरह से लूट लिया है। हमारी 
सांस्कृतिक विभूति को हमसे छीन लिया है। एक जमाना था कि बारात घर में आते समय स्वागत 
हेतु स्त्रियां सैंकड़ों की संख्या में खडे होकर 'वनवुन” गाती थीं। और आज उसी अवसर पर 
युवा स्त्रियां यूरेपियन डांस, फिलमी नाच तथा अशलील नृत्य में मग्न रहती हैं। यह मूलतः 
सांस्कृतिक हास का परिणाम है, विनाश का सूचक है। जो हमारे पास श्रेष्ठ और मूल्यवान था 
वह हमसे छिनन चुका है। धीरे धीरे हम अपनी परम्परा से अनभिन्न हो रहे हैं। विस्थापन के 
बाद कश्मीरी वनवुन' के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। जिन में श्री सोमनाथ “वीर” कृत 'का'शुर 
शास्त्री वनवुन' श्रीमती कमलावती द्वारा रचित 'लोल वखनय' एवं श्रीमती लक्षमीश्वरी कांदू द्वारा 
लिखित 'हवंजे वनवुन' उल्लेखनीय हैं। लेकिन इन्हों ने केवल संग्रह कार्य ही किया है। व्याख्या 
विश्लेषण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक प्लोत- को ढूंढने का, प्रस्तुत करने का इन्होंने 
प्रयास नहीं किया है। सम्भवतः ऐसा करना संग्रह ग्रंथ-कर्ता तैयार करने के लिये आवश्यक नहीं 
था। दूसरी बात यह है कि किस्ती भी शोधार्थी नो आज तक इस विषय पर विस्तार से लिखने 
का प्रयास नहीं किया है। संस्कारों पर कई पुस्तकें सन्‌ १६६० ई० के बाद प्रकाशित हो चुकी 
हैं जिन में श्री मोहन लाल'आश' ज्योतिषी ओमकार नाथ शास्त्री एवं सोमनाथ पण्डित की 
रचनाएं चर्चित रही हैं। 

श्री पृष्करनाथ रैणा का यह प्रयास स्तुत्य है। आरंभ में विस्तृत भूमिका प्रस्तुत करते 
हुए उन्हों ने वस्तुतः अपने सांस्कृतिक बोध का परिचय दिया है। 

यहां यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ह्ांजे कश्मीरी पण्डितों के वनवुन प्रथम 

ध्वनिमय उद्‌बोधनात्मक अभिव्यक्ति है। “ हांजे ” का शाद्विक अर्थ है हांगी, अरी ओ, 
ओ सखी, अरी, पुकारने में प्रयुक्त है, ऐँ या अरे। ध्यानाकर्षण के हेतु इस शब्द का प्रयोग कश्मीरी 
'वनवुन' बंदों (पर्ों] में सर्व प्रथम किया जाता है। 'आप तनिक मेरा साथ दीजिये ” या “ मेरी 
ओर ध्यान दीजिये' -यही तो इस संबोधन सूचक शब्द का अभिप्राय है। 
तेखक ने 'हांगे वनवुन की महिमा' 'हांगे वनवुन क्यों ?”वननावुन क्या है?” , कश्मीरी पंडितों 
के विवाह वनवन गीत तथा अन्य महत्त्वपूर्ण बातों पर विचार करके एक विशेष क्रम में ' हंजे 
वनवुन' गीतों का संग्रह प्रस्तुत किया है। 

संगहीत वनवुन गीतों के अंत में लेखक ने पुनः कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला 
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है। जिन में व्यूण' 'देकि पूच' 'जातकर्म या काहनेथ्र' तथा अन्य अनेक विषयों पर विचार 
किया गया है। 

वनवुन गीतों में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली या पारिभाषिक शब्दों को अर्थ सहित एक क्रम में प्रस्तुत 
किया गया है। वनवुन गीतों के भावार्थ को समझाने में विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के अर्थ की 
जानकारी प्रस्तुत कर लेखक ने गीतों को सर्वग्राह्म बनाने का कार्य किया है और यह प्रशंसनीय 
भी है। कहीं कहीं उनके साथ मतभेद भी हो सकता है लेकिन कुल मिला कर उनकी यह कोशिश 
प्रशंसनीय है। 

मैं इस तथ्य की ओर पाठक वर्ग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लेखक ने दवनागरी 
लिपि में कश्मीरी भाषा लिखने के लिये सर्वस्वीकृत मानक लिपि का प्रयोग नहीं किया है। दुर्भाग्य 
यह है कि जम्मू में एक दो व्यक्तियों के पास ही उनके कम्पूटरों में मानक लिपि का फॉंट सुरक्षित 
है और वे बन्यु शुद्ध कश्मीरी लिपि टंकन के हेतु दुगना, तिगना, चौगुना दर वसूल्र कर रहे 
हैं और ऐसे महापुरुष साधारण लोगों की पहुंच के बाहर हैं। 

श्री पुष्कर नाथ रैणा एक अनुभवी लेखक और रचनाकार हैं। प्रायः इनकी रचनाएं 
अंग्रेजी भाषा में समाचार प्रों में प्रकाशित हो रही हैं। 

सन २००६ ई० में इन की एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक “ परम संत परम दयाल- स्वामी 
गोविंद कौत' शीर्षक से प्रकाशित हुई है। इस रचना में लेखक ने स्वामी गोविन्द कौल के यक्तित्व 
वृतित्व, चिंतन, विचार पद्धति, योगसाधना एवं जीवन उपलब्धियों पर विस्तार से लिखा है। 
भक्तिपरक श्रद्धामय अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत पुस्तक पर्याप्त चर्चित है। 

' हंजे वनवुन- हियमाल' पुस्तक का समाज में अवश्य स्वागत होगा, जन मानस के 
लिये यह श्रेयस्कर सिद्ध होगी और इस प्रकार एक कर्मयोगी लेखक अपने उद्देश्य में सफल होगा- 
ऐसा मेरा विश्वास है। 

में आलोचक बन्धुओं की प्रतिक्रिया को जानने के हेतु भी प्रतीक्षारत रहूंगा। 

२ अक्तूबर, २००७ ई० प्रोफेसर ( डॉ ) भूषण लाल कील 

भूतपूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग , 
कश्मीर विश्वविद्यालय-श्रीनगर, कश्मीर | 
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: निवेदन- 
असि दीवियि छि सामवीद परान, तो ब्राह्मण कोनू शां'च परान-प्रहरी। 
अ'स्य दीवियि छि सामवीद परान, तोह्य ब्राह्मण कोन्‌ शां'च परान- प्रहरी। 
संध्योपासन तय श्रानृव्यद प'रिज्े, गरि गरि करिजे प्राणायाम-निर्देश। 
वीगिस चानिस शुराह गरय, मा'नजे मरेदि बर'यो। सर्वाशापरिपूरक श्रीचक्र। 
दछ प्रजापतने तस ब्रुब्रारे, हारे छु कन्या संस्कार । कन्या, शक्ति रूपा। 
हेरि छय स्पंद्र तय हार दान्‍्तावृय, हेरि छु खसान दीवादि दीव-दुल्हा शिवरूप। 
युस्त फल सनिवारि तू कन्या दानस, सुय फल छु गूपियन वनवनस-पुण्यार्जन। 
हांगे की महिमाः-उपरोक्त पदों को पढने से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि कश्मीरी 
पंडितों में संपन्‍न होने वाले संस्कारों के समय महिलाओं द्वारा हांगे वनवुन गाया जाता रहा 
है इस गायन को महिलाएं सामवेद के समांतर मानकर चलती हैं। इस प्रकार के गायन में 
शिव शक्ति तथा दूसरे कारणों का ही गुणगान तथा स्तुति है। इस में पार्वती रूपी कन्या अर्थीत 
महारे'ज का, शिव रूपी महाराज अर्थत दुल्हे के मिलन या संयोग का बखान है, तथा मेखलि 
महाराज के लिए निर्देश भी है। कश्मीरी पंडितों में हांगे वनतुन वेदिक काल से ही चला आ 
रहा है। भाषा बदलने से इस का क्रम नहीं बदला। चाहे मेख्नल्ा संस्कार हो अथवा विवाह 
संस्कार दोनों के बरे में एक विशेष पद्धति अपनाई जाती रही है जो संस्कार के आरंभ पे 
अंत तक एक विशेष क्रम में तारतम्य के साथ चलती है। इसलिए इस महत्त्वपूर्ण हंगे वनवुन 
को सामान्य कशीरी लोक गीत की संज्ञा देना इसकी महत्ता को कम करने के बराबर है। 
हांग्े वनवुन का लिखित रूपः-हांग वनवुन वास्तव में कर्मकांड का ही अनुसरण 
करना तिखाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर जन साधारण में हांजे वनवुन की महत्ता 
तथा वास्तविकता को दर्शनि के लिए प्रस्तुत पुस्तक लिखने का प्रयास किया गया है। सामान्य _ 
लोक गीतों से पृथक होने के कारण इस पद्धति को यहां 'बंग्े वनवुन' का ही नाम दिया 
गया है। यह वनवुन पहले से ही मौखिक रूप से चला आ रहा है। बाद में हंजे वनवुन 
के साथ कुछ नए वचन(पद) तथा शिवभक्तिस्तोत्र (शिवभ्वकच भी सम्मिलित किये गये हैं। 
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१६वीं शर्ताबि के अंत तक कहीं भी हांजे वनवुन का मुद्रित रूप उपलब्ध नहीं हो सका है। 
: इंजे वनवुन का धार्मिक पक्ष होने के कारण ही इसे पीढी दर पीढी अबाध गति से 
मौखिक रूप में महिलाओं द्वारा शुद्ध रूप में जीवित रखा गया है चाहे कई शब्दों का अर्थ 
उन्हें ज्ञात न हो। किसी भी शब्द या पद का लोप करना भयंकर पाप माना जाता था। वैदिक 
भाषा का जो वर्तमान कश्मीरी रूप है वह हांजे वनवुन परंपरा में बाधक नहीं बना। 
.  पुर्षों ने कभी भी हांगे वनवुन की ओर कोई रुचि नहीं दिखाई है। इस 
कारण इसके बारे में कहीं कोई समीक्षा या टिपणी नहीं मिलती है। महिलावर्ग 
पर पुरुष वर्ग का दबाव तथा इनकी अवहेलना इस का कारण हो सकता लगता 
है। लेखक ने नारी जाति का हांजे वनवुन की समीक्षा करके उनका प्रतिनिधतव 
करने का प्रयास किया है। 
हवंजे वनवुन का एक ही प्लोतः-सारे कश्मीर में हंगे वनवुन एक ही प्रकार का मिलता 
: है। चाहे बूछू त्राल निवासी हांगे वनतुन विशेषज्ञ गृह्मुख महिला मेरी मामी जी, स्वर्गीय 
श्रीमती तारावती भट्ट हो जिसने हांगे वनवुन अपनी दादी से सीखा था या अनंतनाग 
निवासी श्रीमती जानकीजी थपलू हो, अथवा कमराज़ की माता जानकी जी हो या श्रीनगर 
निवासी श्रीमती वेशिमाली या माता श्रीमती राधा देवी तथा श्रीमती तारादेवी हों अथवा 
अन्य विशेषज्ञ हों, सब ने एक ही प्रकार के पद एक ही तारतम्य के साथ, तथा हांगे वनवुन 
के पदों की एक ही प्रकार की शब्यावती का प्रयोग किया (स्थानीय प्रभाव को छोडकर) है। 
मेरे जनेऊ संसार से लेकर मेरे बच्चों के जनेऊ संस्कार तक तथा अन्य कार्यक्रमों में मामी 
गे का हंजे वनुन मैं ने ध्यान से सुना है उनको हज़ारों पद कंठस्थ थे। इस कारण मेरे 
मन में इस की ओर अभिरुचि बढ गई। इससे मेरे मन में हांगे वनवुन का एक रेखा 


: ता छिंच गया था। दूसरी महिलाओं ठारा गये जाने वाले हांगे वनदुन को भी मैं ने ध्यान 


से सुना है जो अन्य गुरमुख महिलाओं द्वारा गाये गये पदों के साथ शततप्रतिशत मिलता है 
ँया एक ही प्रकार का पाया गया है। इस से सिद्ध होता है कि सारे कश्मीर में हांगे वनवुन 


का म्ोत तथा मून्त रूप वास्तव में एक ही रहा है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढी मौखिक 
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रूप में ही हम तक आ चुका है। समय समय पर इस वनवुन में नए रोचक पद भी शामिल 
हुए हैं। 

अनेक बार असाधारण परस्थितियों का सामना करते हुए भी कश्मीरी पंडित महिला वर्ग 
ने इस पुरातन धरोहर को अपने हृदय में संजोये रखा है। अभी भी कुछ वरिष्ठ पंडित माताएं 
इस धरोहर को संजोये हुए हैं तथा स्वजनों से इसे लिखकर छपवाने का अनुरोध करती रहीं 
हैं। इसी कारण कई हंजे वनवुन पुस्तके बाजार में छप कर आ चुकी हैं। पहली पुस्तक छप 
कर कब जनता के सामने आई थी, ज्ञात नहीं हो सका। यही प्रयास हमारे स्वस्थ समाज 
की परंपरा को दर्शाता है। छपी हुई कई हांगे वनवुन पुस्तकों में एक विचित्र बात यह देखी 
गई है कि इन में किसी प्रकार की कोई टिपणी नहीं दी गई है और कुछ वैदिक या अपफ्रंश 
शद्दों का अर्थ ज्ञात न होने के कारण छोड दिया गया है। जैस दिवगोन में: 

आदासीमांत करन होतिये, नाराण ह्ोतये आशेनय। या 

सट्टदर होम कर चांगि धूप ब्योतये, सोम गव सिर्य॑सत सूतिय हाथ। 

लक्षमी निनूर्दन क्नन होतये, नाराण ह्लोतये आशेनय। आदि 
.. विलुत शब्बार्थ-4५७9 ई० में समस्त कश्मीरी हिंदू समाज को भारतीय सरकार के 
देखते देखते कश्मीर से मार भगा कर निकालने के पश्चात लोगें में हंजे की ओर रुचि कम 
हो गई है। इस कारण प्रस्तुत पुस्तक 'हांगे वनवुन' के मूलभूत एवं आधारभूत सिद्धांतों 
नियमों या प्रक्रिया को जानने तथा जनसाधारण की वर्तमान बोली से लोप हुए श्दों को अर्थ 
ढूंढने का प्रयल किया गया है ताकि तारतम्य शुद्ध क्रम के साथ चलता रहे। 

'ंजे वनवुन! की विशेष गायन विधि का कारण भी दर्शाया गया है। इस पुस्तक 
में हंगे तथा वनवुन का अर्थ, कुछ यूग प्रग, हिंदुओ की जीवन पद्धति, धार्मिक ग्रंथ तथा 
हिंदुओं के १६ विशेषकर कशीरी पंडितों में प्रचलित २४ संस्कारों को ओर मेहंदी, व्यृग 
पगडी, रत -चांगिज(्वीप) आदि का प्रयोजन भी संक्षेप में संकेत दिया गया है। 

सारांश यह कि इस पुस्तक में कशीरी पंडितों में प्रचलित दो मुख्य पवित्र तथा शूभिदार 
या शेभायमान एवं महत्त्वपूर्ण संस्कारों जैसे मेखला तथा विवाह के समय गाया जाने वाला 
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झवंजे वनवुन का मूलपाठ तथा टीका सहित प्रस्तुत किया गया है। जैसे लकडी काटने ज्युन 
चटुन' से लडके या 'मेखलि महाराज” के नदी(यारबल) पर जाकर वापस घर आने तक और 
विवाह में लडकी की विदाई तक शास्त्रीय पद्धति के अनुसार भिन्‍न पडावों का ब्योरा दिया 
गया है, ताकि हर कश्मीरी पंडित को अपनी संस्कृति के वर्ताव में तनिक भी कठिनाई न 
हो और दूसरे पर निर्भर न रहना पढ़े। 
स्ांतः सुखाय लोक हिताय' के इस न्यूनतम मौलिक प्रयास की सफलता का 
आंकलन जनता ही कर सकती है। इस प्रयास में अनेक लोगों ने मेरी सहायता की है जिन 
का मैं हृदय से आभारी हूँ। इनमें अनंतनाग निवाप्ी प्रोफेसर श्री मनमोहनजी तिक्कू, मनोरमा 
बोडी के श्री विजय कौल नाज़िर, सतीसर फाऊंडेशन-संस्कुत विभाग जम्मू विश्वविद्यालय, 
श्रीमती ख्पाजी गंजू भारत नगर जम्मू, श्रीमती जालाजी दराबहूरानी) श्रीनगर, श्रीमती 
कमलाजी (चांदरानी लेखक की धर्म) तथा उनकी बहन श्रीमती चूनीजी ,श्रीमती शोभावती 
दर हरमैन निवासी, श्री सूरज कृष्ण कौल उदयवाला जम्मू, श्रीमती मुगलानी देवी वच्ची 
निवासी , आदि उल्लेखनीय हैं। हर भुप प्रस्ताव अमान्य नहीं है। 
विशेष-स्मरण रहे कि इस पुस्तक में वनवुन शब के लिए 'हंगे वनवुन” तथा 'गोर' 
शद्ध के स्थान पर "वर प्रयोग में लाया गया है ताकि कोई भ्रम उत्पन्न न-हो। पुस्तक के 
अंत में श्दार्थ वर्णमाता के अनुरुप है। 
अप्ताधारण रचनाः-कश्मीरी 'हांगे वनतुन' कोई साधारण रचना या पद्धति नहीं 
अपितु हिंदुओं, विशेषकर कश्मीरी पंडितों के संस्कारों की सारगर्भित तथा अर्थयुक्‍्त एवं क्रम 
बैद्ध सस्कृतिक कृति है जो कश्मीरी पंडित समाज के जीवन के लिए एक मार्ग दर्शक भंडार 
है। वास्तव में विवाह संस्कार शिव सतती या पार्वती के विवाह का ही प्रतिविंब है। इस कारण 
वनबुन शैव मत की सैद्धांतिक रीति का पर्याय ही है। जो संस्कारों के आयोजन के समय 
मन द्वारा प्रस्तुत करके दर्शाया जाता है। जो पुरातन काल से प्रचलित है जिसको विधमी 
कर शासकों के समय भी जीवित रखा गया है। अब इस को जीवित रखना हमारा धर्म ही 
नहीं दायित्व भी है। कश्मीरी पंडेत समाज के कोष में हमारी संस्कृति के इस भाग 
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का समावेष होकर वर्तमान जनता तथा आने वाली पीढी के लिए संदर्भ प्रात 
हो सकता है। 

एक विशेष क्रम में बरतने वाले इस प्रकार के वनवुन को कश्मीर के सामान्य लोक गीतों 
से अलग रखना ही श्रेयस्कर है। जब वैदिक भाषा व्याकरणबद्ध हो गई तो दूसरी भाषाओं 
की तरह कश्मीर की वैदिक भाषा के व्यवहार में भी विकार आगया और आधुनिक कश्मीरी 
भाषा का रूप ले लिया। हालांकि कश्मीरी भाषा में अनेकानेक वैदिक भाषा के शद् अब भी 
प्रयुक्त हो रहे हैं। पुराने युग में विवाह अथवा मेखला संस्कार संपन्‍न करते समय वैदिक भाषा 
या संस्कृत भाषा में श्लोक का उच्चारण करते हुए सबको समझ आया करता था। उप्त समय 
होम का अनुष्ठान करते समय गुरुमुख महिलाएं भी होम के पास में बैठ कर वेद पाठ करते 
हुए आहुति दिया करती थी। किंतु जब कश्मीरी लोक भाषा जन साधारण में प्रचलित हुई तो 
श्लोकों का अर्थ हमारी समझ से छूट गया और विशेषज्ञ गृुमुख महिलाओं ने इस कार्य को 
संभालते हुए होमाग्नि के निकट ही बैठकर सामवेद का गायन प्रचलित भाषा में संभालने का 
भार वहन किया। 

मील का पत्थरात्रांद कन्य) महिला-हमारे धर्म तथा समाज को दृढ़ता प्रधान करने द 
की प्रथम पौडी मात्रशक्ति ही है। इस तथ्य को समझना, कश्मीरी पंडित महिला वर्ग के लिए 
जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण संस्कारों की शास्त्री पद्धति की क्रमबद्ध प्रक्रिया को 
होम या हवन आदि के समय समांतर रूप में जनसाधारण की भाषा में हांजे वनवुन द्वारा 
प्रतुत करने की परिषाते आरंभ हुई है ताकि उपयुक्त स्व ैवी वातावर्ण बनाने के साथ दूसरे 
लोग भी इस बात से अवगत हो जाएं कि होम आदि किस स्तर या क्रम तक पहुंच चुका 
है, इस प्रकार यही मात्रशक्ति होम कर्ता ब्रह्मणों के समांतर चलकर उनके प्रति प्रहरी का भी 
* काम कर रही होती हैं कि लगन या जनेऊ या मंडल की निर्धारित घड़ी टल॑ न जाए। जैसे:- 

त्वहि व्‌ चंद गरि अ्य क्या बोजव, ल'गनस क'च गरि रोजब । 
स्वर॒ रूजिजि योनिच ग'र युथन्‌ फेरे, लागिव ट्यो'क, पोश, अर्ध शेरे। 

प्रस्तुत पुस्तक लिखने का आशय भी यही है कि कु-समय की धूल में ढके हमारे 'ंग़े वनदुन' 
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कोष रूपी मोती को झाड कर संसार के सामने लाया जाए ताकि जनता के मन में संदेह, 
भय तथा अंधविश्वास न रहकर अपने अमूल्य धरोहर की वास्तविकता को जानकर इसे संभाल 
भी सकें। हांगे वनवुन का पुस्तक रूप में बने रहना कुछ और बात है तथा इसको समझकर 
वास्तविकता को जानना और व्यवहार में लाना दूसरी बात है। 
हंजे वनवुन क्यों ? 'हांगे वनवुन' को सामवेद की संज्ञा दी गई है। इसका गायन 
परम पुण्य माना गया है। साम गायन को मानसिक रोगों की समाप्ति का कारण कहा गया 
है। इसके बारे में कहा है 
युप्त फल् सन्यि वारि तृ कन्या दानस, सुय फल छु गूपियन वनवनस। 
पुराणें, विशेष कर भागवत पुराण में ऐसा कहा गया है कि जहाँ हर चर्चा, भगवत भजन, 
सतसंग, होम आदि कोई भी धर्म संबंधी कार्यक्रम का अनुष्ठान हो रहा होता हो वहां गंगा 
यमुना सरस्वती आदि नदियां, देवतागण, ऋषि, मुनि अवतार आदि पधारते हैं। इनको ऐसे 
समय पर बुलाया जाता है इसी कारण उनके पधाराने के उपलक्ष में घर की नई मिट्॒टी से 


लिपाई तथा जंगल से 'जायि लसृज' नाम का विशेष प्रकार का पवित्र घास जायि लछज लाया... 


जाता है जिम्त को ज्ञाड़ू के स्थान पर सफाई के लिए विशेष कर घर के द्वार को साफ करने 
हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जिस से घर तथा आस पास का वातावरण भुद्ध तथा पक 
हो जाता है ताकि संस्कार के समय देवता आदि के उपस्थित रहने से उनके अतिथि सेवा 
में कोई कमी न रह कर देव लोक जैसा वातावरण बनाकर उनके आपीवीद के भागीदार बन 
सकें। आषय यह होता है कि एक ओर वेद वाणी तथा दूसरी ओर 'हंजे वनवुन' की गुंज 
से समाज के सदस्यों को मानो देवताओं की सभा ही में परिवर्तित किया गया हो। 
विशेष :- 
ब्राह्मण घर में जन्म लेने विशेष कर गर्भादान के समय से ही बच्चे को ब्राह्मण समाज में 


सम्मिलित करने हेतु स्वस्थ तथा गुणसंपन्‍न बनाने के लिए संस्कारित किया जाता है ताकि... 


बच्चा ब्रह्मकर्म करने के योग्य होकर पूर्ण ब्रह्म को जानते हुए उसमें स्थित होकर चारों पदाधों, 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोष्न को प्राप्त कर सके। गैसे:- हांजे- 
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लछ बंध जुन्म ललंगिथ आखो, चाखो ब्राह्मण जनमस मंज। 

अर्थ-मेखलि माहराज की ओर संबोधन करके:-अरे तुम लाखों जन्मों को लॉघते हुए अब 
ब्राह्मण शरीर में आ गए हो इसी लिए तुम्हारा जनेऊ संस्कार किया जारहा है। 

हांजे :- अर्थआवाह कझुन) किसी उच्च स्तर के व्यक्ति को बुलाना। 
हांजे किसी ऊंची पदवी वाले को आवाह जब अर्थ सिद्ध हुआ तो ऊंची पदवी वाला कौन है? 
जिस को किसी शुभ अर्थत मंगल कार्य के आरंभ करने के समय आवाहन किया जाता है। 
यह देखा गया है कि भारतीय संस्कृति में किसी भी ऐसे शुभ कार्य जैसे जन्मदिन पर नारीवन 
(मौली को), होम (श्रीगणेश को), शिव पूजा (शिवलिंग को) आदि के समय नारायण या पूजा 
संबंधी देवता का आवाहन करके जीवादान दिया जाता है, तथा उस देवता का आवाह करके 
उसे प्रत्यक्ष मानकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। देवताओं तथा शक्तियों विशेष कर माता. 
पार्ववी के लिए इसी आवाहन को छांगे कहते हैं जो एक सूत्र ही है। 

हम किसी भी संस्कार की प्रक्रिया का जब सर्माष्टि रूप से समीक्षा करके देखें तो 'बंजे 
वनवुन” देवलोक गैसा स्वच्छ तथा शांत वातावरण बनाने में अत्यंत सहायक 
होता है। सारांश यह कि 'हांजे वनवुन' दृष्यमान वातावर्ण को अलौकिक बिंदु 
में परिवर्तित करता है। संगीत के कंपन युक्त ताल और लय से जिससे शांत रस 
की अनुभूति होती और उसी को अहं विमर्ष के रूप को प्रतिमा द्वारा प्रतिबिंबित 
करना होता है और इस अनुभूति को शासज्ञों ने शांतरस३ के नाम से निर्देशित 
किया है। तुमतडाके वाली छकरी या धमाके दार गाने का प्रभाव अधिक समय तक नहीं 


रहता। 'हांगे वनदुन' के सामने वह तो केवल कोलाहल ही है। स्मरण रहे कि टेप द्वार 


वनवुन से गाने की वह सूक्षम तरंगे प्रात्त नहीं होती हैं जो जीवंत 'हंज़े वनदुन' से प्रात 
होकर सुक्षम प्रकार से हमारे जाने बिना ही हम को प्रभावित करती हैं। इस कारण टेप के. 
साथ साथ महिलाओं को भी गाना चाहिए। .. | 

हांगे तथा कश्मीरी समाज का लक्ष्य। यहां के लोगों का लक्ष्य सरस्वती की पूर्ण 
प्राप्ति है तो 'ंगे वनतुन' इस का एक साधन है। द 
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वननावुन क्या हैं?- कश्मीरी भाषा में किसी भी शुभ कार्य पर केवल महिलाओं द्वारा गीत 
गाने को वननावुन कहते है। इस में रोफ, वचुन आदि भी शामिल हैं शेक युक्त गाने को 
ल्यलवान कहते है किंतु हिंदुओं में इसका प्रचलन नहीं है)। 
वनुन शब्द वाणी शब्द का ही बिगडा रूप है। वाणी का मूल रूप वाकू है, जो वाणी या वाकू 
देवी सरस्वती का अर्थ देता है। अर्थत स्वयं कुछ सार्थक कहना। कहने की प्रक्रिया के तीन 
अंग या भाग हैं। १. वनन वोल अर्थत कहने वाला, वक्ता २. वनुन या कहने की क्रिया 
वाक्‌ तथा वनवुन जो कुछ सार्थक कहा गया हो वक्तव्य। वननावुन अ्थीत कहलवाना शब्द 
में कहने वाला तथा उसी पद को दोहराने वाले दोनों आते हैं। लगातार क्रम से गाते हुए पदों 
को वनवुन कहा जाता है। किसी दूसरे द्वारा कहलवाना वननावुन होता है। 'हंजे वनवुन' 
में वननावुन किसी वैखुरी युक्त गुरुमुख विशेषज्ञ महिला से लय में पवित्र प्दों को कहलवाना 
ही अर्थ है। 
हांगे गायन विधि- इस क्रिया कलाप अथवा सामूहिक गायन में विशेषज्ञ गुरुमुख 
महिला ही हंजे वनवन मंडली में नेता का पदभार संभालती आ रही हैं। मंडली में नेत्री पहले 
एक श्लोक या पद का बोल सुनाती है फिर लय के साथ शेष महिलाएं हंज बोलकर इसका 
अनुकरण करती हैं। हर एक पद में संस्कार के चलते हुए भाग की जानकारी देकर आशीर्वाद 
दिया जाता है। यज़मन (जजमान) तथा उसकी धर्मपलि को वसदेव देवकी या राजा दशरथ 
तथा वोशत्या, श्रीकृष्ण, रुकमणी की संज्ञा देकर दुल्हन बनी कन्या को जनक पुत्री अथवा 
..पाव॑ती और जनेऊ धारण करने वाले पुत्र को बलरामजी, रामजी तथा बुआजी को सुभद्रा 
अदि के पवित्र नामों से संबोधित किया जाता है। इसके बाद हर पद के साथ यजमन 
(जजमान) तथा इसके संबंधियों का नाम जैसे यजमन तथा उसकी पत्नि का नाम, दादा दादी 
चाचा,पुफ़ी आदि के नाम बोलकर कर उपर्युक्त पद को दुहराया जाता है जिसको वखनय 
कहते हैं। गैसे:- । द 
कलशस पूज कर दरबे तुल्यव, टा'न्यट कुलि वसदीव राजने। 
वखनय- कत्शस पूज् कर दरबे तुल्यव,टा'न्पट कुलि बाल कृष्णुने। यक्रमान का गाण। 
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हांगे सर्गम-इसका एक विशेष वैदिक सरगम है। जो षडज तथा ऋषभ मंद्र 
सप्तक में कोमल निशाद (रे, स,. नि)-आरोह अवरोह में चलता है। इस में गाने 
का वर्तमान सात सुरों वाला शास्त्रीय सरगम या थाट नहीं है। 
यह गाना या वनवुन, संस्कार संबंधी होने के नाते अहिंदु जाति से सर्वथा भिन्‍न 
है। हांगे वनवुन को पहली बार कोई सुनने वाला या पूरा ध्यान दिए बिना सरलता से समझ 
नहीं सकता है। इस का कारण इसकी स्पंदात्मक विशेषता है। वनवुन में पूरी प्रक्रिया संस्कार 
के अंत तक क्रम के साथ अबाध गति से श्रंखलाबद्ध तारतम्य के साथ चलती है। 
.... कश्मीरी मुसलमान महिलाओं में सुनत या विवाह के अवसर पर वननावुन का 
प्रचलन है जो अधिकतर (तत्काल रची) रचना ही होती है। गैसे :- (बाबन ओनयो टेबचल गुर 
छा'रिथ, जल वलो नंबले सा'र करिथ।। या निच निच सूचने लदु सेंदृकस नेह बंदूकस दस त्रावने, आदि)। 
रोव या रोफ रमजान तथा ईद के दिन गाया जाता है। एक समय था जब मुसलमान 
महिलाएं रमजान मास में हर शाम से आधी रात तक रोफ या रोव गाती थी। दूर दूर स्थानों 
से रात को सामूहिक 'रो'फ' की मधुर तथा रसीली तान बहुत ही सुंदर लगती थी। 
धरनावय से मेहंदी रात तक 'हांजे वनवुन' के बाद तुंबकना'र (मिट्टी की छोलक) 
पर भजन तथा लीलाएं गाई जाती हैं, गागूर (पीतल का घड) या नोट (मिट्टी का घडा), लोपि 
खोस ( ००७ 7780० ०/»॥०9) 5नका, कुंज कोर (चाबियों का गुच्छा), थाली चमचा, आदि 
वाधयंत्रों के तोर प्रयोग करते हुए यह जागरण प्रभात तक चलता रहता हैं। 
... हे बनवुन प्रक्रिया का सारः- 
१. साथ वुछुन.[महूर्त देखना) लड़का जब ७ से १ वर्ष के आयु के बीच तक का 


: होता है तो सबसे पहले अपने परोहित, जिनको कश्मीरी पंडित ब्रह्माजी अथवा गुरु, (कालांतर 


में विकृत होकर गोर)५ के पास जाकर नई न्यचिपत्र (नक्षत्र पत्नी) में बच्चों के मेखल संस्कार 
या विवाह संस्कार के लिए शुभ नक्षत्र देखकर शुभ तिथि नियुक्त की जाती है। 
नवि न्यचि पतरे रुत द्राव साथा, जुगि हुंद दाता छु श्री भगवान। 
२. ज्युन चटुन. (लकडी का प्रबंध. इसके बाद लकडी का प्रबंधन होता है। 
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ज़्युन चोट कारंदव तृ तबरदारव, अज गय खबर बांधा'वन। 

स्वनू सृंजि मकचे रो'प्‌ सुंद दन! , वन” खसव चंदुन चट"ने। 

२. वुर्‌ बत तू पश द्ुन .(मिट्टी लाना , रसोई के लिए छपर लगाना ) । 

४. दपुन-सोव या शुभ नक्षत्र पर अपने संबंधियों को बुलाने का कार्यक्रम आरंभ होता 
है। अच्छे जेवर पहनकर अच्छे शगुन (रव जंग वुष्ठियो के साथ सबसे पहले यजमन बाय 
[जजमान की भायअपने मायके जाती है। सब को निमंत्रण देकर तथा उनसे पुशाक अतृगथ 
(आने जाने का खची, नमक, वर (गर्म मसाले की टिक्की), अट्हो'र (कानों में लटकने 
वाला सूती लटकन) तथा रोटी लेकर घर वापस आती है। 

४: म्वंगवरेंन वननावुन तू लिवुन (सारे घर की लिपाई होती है)। 

९* र नावय-पननिस मकानकिस हंगस जावि लसूज डालूज तृ क्रूल खारुन। 

(धर के द्वार को रंगोली से सजाना) 

मुद्रा माली क्रूत खोरूथय, लो'दये भगवानन तू प्रावेहम। 
मेहंदी रात (मांिराथ)। 'वरनावय के बाद मेहंदी रात होती है। अच्छे नक्षत्र पर बालक या 
कन्या को पुफी,(श्रीकृणजी की बहन, उच्चतम आदर की परिचायक) द्वारा मेहंदी लगाई जाती 
है। फिर सब रिश्तेदारों को मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी समीर पर्वत से आई होती है। मेहंदी 
* अभाव ठंडा होता है और इसका आयुर्वेदिक महत्त्व भी है। मेहंदी का दूसरा पक्ष भी 
विचारणीय है कि दोनो भैहों के बीच में निश्वता से थयान टिकाने के कारण वृष देर बाद 
हत्का लाल पीला रंग दिखाई देता है। मेहंदी लगाने का अर्थ भी यही हो सकता है कि 
महाराज दुल्हा) या महारेंन्य(दुल्हन)भी वासनाओं का दमन करके इस प्रकाश को अनुभव 
करने के योग्य हो गए हैं तथा इन में मेहंदी जैसी शीततता आ चुकी है। 

समीर अशद्रय मां'जि हुन्द तर द्वाव, त्यति द्राव येललिआव लूयनय गाश। 
अरथ- सर पर्वत (सर या ढ्रहढ) के अंदर मेहंदी की कोंपल उ्चन हुईं और ऐसा तभी 
हो सका जब छोटे छिद्र (आज्ञा चक्र) के बीच प्रकाश प्रकट हुआ। 

७.दिवगोन-देवगुण|स॑| देवता गैस गुणसंपन्‍न बनाना। यह एक हवन होता है। 
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दिवगोन होम अथवा यज्ञ का ही अनुष्ठान है जिस में तिल, जो, अखरोट, चावल, पी, 
श्रीफल, चूना आदि प्रयोग में लाए जाते है। दिवगोन से शुद्धि हो जाती है तथा मन और 
शरीर में पवित्रता प्राप्त होकर व्यक्ति संस्कार के योग्य हो जाता है। इसी लिए माना गया था 
कि दिवगोण के बाद मेखलि महाराज, महाराज (दुल्हा) या महारेन्य (दुल्हन) का लग्न संस्कार .' 
होने तक घर से बाहर जाना निषेध है, जो उनके लिए हानि कारक हो सकता है। 

८.दिवगोनस लिवुन- (दिवगोन के लिए लिपाई करना)। यजमन (जजमान) का 
स्नान करके आना, लव दिज -सर तथा मुख को पानी की ीटें देना। मरेद अर्थात चूना, . 
तेल, बादाम, श्रीफल तथा अखरोट लाना। त्रशाकल डून (जिस अखरोट के अंदर छः गिरियां 
हों) या तीन अखरोट रखना। मरेद से मंडल बनाने का काम गुरुजी स्वयं करते है। यजमन 
(जजमान) मंडल के पास बैठते हैं। कलश की पूजा अर्घ्य तथा फूलों से होती है और महिलाएं . 
वर्ष के भिन्‍न महीनों में खिलने वाले पुष्पों का नाम, गुण बताते हुए मेखलि महाराज को 
'स्वरिव तप रेंषव सदाशिव” अर्थात तपस्वी कहकर सदाशिव का स्मरण कराया जाता है। 
यजमन बाय (जजमान की भार्या) स्नान करती है भर्ता का ध्यान करती है, तरंग (०80 
2०००) या नई साडी पहनकर टे'क्य पूच लगाती है तथा सब इसको 'छायख छुय' 
कहकर बचाई देते हैं। इसके बाद साफ थाली में दिवतगूल्य (गोलाकार पिंड) समेटना, पहला 
ईशान कोण से से आरंभ करना -(पूर्व-उतर के बीच का कोण-ईशानकोण है। फिर उतर 
पश्विम-वायु। फिर दक्षिण पश्चिम-नैऋ्रत |-और पूर्व दक्षिण -आग्नेय! तथा पानी को काट 
कर इस में इन का विसर्जन करते हैं। 

६.दुर्यबत्‌ या सहायताः-यजमन बाय के माता पिता लडकी के लिए अर्थ तथा 
उत्रहार या चावल, पुशक आदि के रूप में सहायता लेकर आते हैं। मेखल हो या विवाह 
मायके वाले सामूहिक तौर पर यथा संभव पदार्थ तथा सामान साथ ले आते हैं। दरवाजे पर 
पहुंच कर उनकी तथा साथ में लाए गए वस्तुओं की आलथ (चावल तथा पानी की थाली)या 
आती उतारी जाती है। आलथ के थाल में मैके वालों द्वारा कुछ रुपया डाला जाता है। इसके 
: बाद ही वे लडकी के पर में प्रवेश करते हैं। जहां इन की विशेष खातिरदारी होती है। 
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१०अभिषेक-(दूब या कुशा से अभिमंत्रित पानी छिडक कर ऊंची पदवी पर आसीन 
होने के लिए पवित्र बनाना)। कन्यश्रान (स्नान) नई चौकी के ऊपर मरेद (चूना) से लकीरें 
खेंचकर महाराज” या 'महारेन्य' को बिठाया जाता है तथा ऊपर साडी रखी जाती है। इस _ 
साडी को खडी चार कन्याएं चार कोणों से पकडती हैं। गुरुणी मंत्र पढ़ते हैं और गो'ड (स्नान) 
देता है। साडी के ऊपर सर के सीध में दूध मिला पानी डालते हैं। दूध दही तथा अन्य 
अवशधि मिले पानी से शरीर को मला जाता है। इसके बाद कपडे पहनाये जाते हैं। महाराज 
का चेहरा अंगेछे से ढका जाता है और मामा जी उसे गोद में उठाकर अगन कुण्ड के पास 
ले जाते हैं और अगन के सामने चेहरे से पर्दा हठया जाकर अग्नि तथा दिवतमून (दिवर्यों) 
का दर्शन कराया जाता है। तिलक लगाकर पिता के बायें ओर और गुरुजी के दाहिने ओर 
बिठाया जाता है। इसके बाद चावल, रुपया, नमक, वरी (मसाले से बनी टिक्की), अखरोट 
या बादाम थाली में रखकर सर ढापे कन्या के हाथ में देकर तिलक लगाते समय यजमन 
के दाएं कंधे को तीन बार इस थाली का स्पर्श कराया जाता है इस को जुंगि युन कहते हैं। 
फिर कलाई पर नारीवन (मोली) बांधा जाता है। फिर श्रीफल लेकर आजिदर्शन(आहुति देने 
वासते बर्तन में रखे पी में अपना दर्शन करना) किया जाता है। फिर दाएं बाजू में जनेऊ 

रखकर तर्पण किया जाता है। 
...._ 9). दिवतगूल्य वालूजः- दिवगेन वाले दिन के सायंकाल को महिलाएं दिवतगूल्य(भात 
के गेले) लिए हुए यजमनबाय (जजमान की भा) के गिर्द रह कर गाती हैं। एक महिला 
दीपक लिए आगे गीत गाती चलती है और पानी के पास जाती हैं। पानी को काटकर एक 
. एक करके दिवतगूल्य पानी में डाले जाते हैं। फिर महिलाएं गाती हुई घर लौट आती कहती 
हैं;-----वसदीव राजूनि दा'न्तूवि डबे, अशस्य वार्य पनने लबे तल। 

१२. ह्द्शीश- इसके बाद नैवेध या हुदशीश (हुतशेष) बांध जाता है जिसको खाकर 
श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छटते हैं। यज्ञशिष्टशिन संतोमुच्यन्तेसवीकित्बिशे: गीता३:१३। 

3३.अन्‌ क्वंडस सोंदरावुन- मेखला के लिए अग॒ कुंड में आग सुलगाई जाती 
है। जिस में आहतियां डाली जाती हैं। 
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१४.ना'्यवन तारन्य मेखला के समय कानों में मौती पहनना-59००१७ 
5श00] 04९70 ०47०7 पजैमनबाव (जजमान की भार्या स्नान करके आती है। पति 
पलि हवनकुण्ड के पास बैठ जाते हैं। देवता समान पति नारीवन सर्माधि अर्थत तूत के 
दांतन के साथ लपेट कर पत्नि की गुध में पिरो लेता है, (अंत में देखें सीमांतोनयन)। अपने 
गोत्र के नजदीकी संबंधियों जैसे लडके की चाचियां तथा उनकी बहुएं आदि सभी को नारीवन 
इसी प्रकार से पिरोएट जाते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इनमें से विधवा महिला 
को गुरुजी पिरोने में सहायता करते हैं। इसके बाद टेक्य पूच पर सिंदूर से पत्ते तथा विशेष 
मंडल या चक्र लिखा जाता है। अरतति वधर कढाये जाते हैं। आजकल इसके स्थान पर विशेष 


.. कागज से बने टेक्य ताल से काम चलाया जाता है। इसको सर पर साडी के साथ लगाना 


समस्त यजमन बा्यिं का दायित्व है। उसके बाद लडके के गर्भादान से लेकर त्रुय 'तेल्न अर्थत . 
दंदगूज, स्वंदर,' चूडाकरन या जरकासय, बोधि रखना, लोंगी, उस्तरा, जंग (रुपया) नाई को 
देना तथा काहनेथर (जातकर्म) आदि का होना गिनाकर 'हाजजे वनवुन' में गाया जाता है। 
लडके का स्नान करना तथा आंट्यूपन (मेखला) श्रानपट (स्नानपट) बांधना, मृगाजल 
(भृगठाला) धारण करना, बोधि को ब्रह्मगंड लगाना, तिलक लगाना, नारीवन (मैली) बांधना, 
पैर मुख को पानी की एीटें देना, सोने की अंगूठी से पंच गत्य (गै या बछडे का ताजा गोबर, 
मूत्र, धी, दूध, मिश्री को मिलाकर बनता है) का आचमन कराना, वेद पाठी ब्रह्मणों को 
हस्पत गुर की पदवी प्रधान करना, तिलक लगाकर फूल तथा अर्थ चढाना, 'हजजे वनवुन' 
में बालक रूपी श्रीकृष्णणी को जनेऊ धारण कराने का समय ब्रह्मणों को स्मरण कराना, 

धागे की गीवन यात्रा, जनेऊ के लिए जंग लाना। लाखों जन्मो के बाद अब ब्रह्मण जन्म 


में पदार्षण होना, भिक्षा थाली, अभीद (मैं और आप अभेद हैं) लेना, श्रीफल से आजि दर्शुन 


करना तथा अनव्री से होम करना, संध्योपासन तथा 'श्रान व्यद' (स्नान विधि) सिखाना, . 
लडके के कान में मंत्र बताना, देवकी माता के पुत्र रूपी मेखलि महाराज द्वारा होम करना, 
पोशि क्षुर (टोकरी) भरना तथा बमन हों'र (चमचे)को मेवा आदि से भर कर आहुतियां देना, 
२४ पक्षाक तथा ७२ शांतयों का पूर्ण हो जाना, यज्ञ शाला में त्रिकारण तथा देवताओं का 
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आवाहन करके उनका सानिध्य प्राप्त करने के विषय में हजजे वनवुन' में गाया जाता है। 
आवाहन कोरुख ब्रह्म लूकस तय, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हाथ आव। 
सत्रेष येति बीठय वीद परनस तय, दिवता आयि पोशिदसतय द्यथ। 
अ'सि दीवी छि सामवीद परान, तोह्य ब्राह्मण कोन शा'न्च परान ॥ 
: कारणों आदि का उपस्थित रहकर आहुति लेते हुए आशीवाद देना, आदि क्रियाएं श्रंखला में 
. बनतुन में कही जाती हैं। इसके बाद वारि दान के बारे में 'हांगे वनवुन' गाया जाता है। 
१९. वारिदान(३६ गग वाला चूल्हा) का प्रृग का कार्य करने का अधिकार पूर्णस्पेण 
लडके की बुआजी का होता है। जैसे कृष्णनी के मेखला या जंणेव संस्कार के समय सुमद्रा 
का स्थान है। स्वर्ग से आई हुई कामधेनु ३६ प्रकार के व्यमजनों के लिए दूध आदि प्रगट 
. करती है इसी दूध तथा छत्रहार (चावल का एक प्रकार) से ३६ छोटी वारियों (मिट्टी के छोटे 
बर्तनों) में ३६ प्रकार के व्यमजन पका कर इसी से होम किया जाता है। हुतशेष (बची हुई 
आहति) को प्रसाद के रूप में बांध जाता है। 
सुमद्रायि रो'नयो खजूर लशे, होतय शीशे करीजेस। 
नोट--(३६ गग या सुराख शैवमत के ३६ तत्तों का प्रतीक भी हो सकते हैं) 
.. १६मंडुल- लिपाई करके निर्धारित समय पर मंडल बनाने पर वनतुन- 
तोहि छव्‌ चंदगरि अ'स्य क्या बोजव, मंडलस क'च गरि रोजुब”। 
बोज मालि ब्रह्मणो रोज कन दारिथ, मंडुल त्राविजे'स व्यस्तारिथ। 
वैकुंठ अ'न्दरय मंडुल छु खसान, ब्रह्मा छु वसान वुछ'ने। क्‍ 
इस मंडल में सौलह घर (कला) या खाने होते हैं, जिसको गुरु द्वारा चूने, मेहंदी, सिंदूर, 
.. था केसर से भरा जाता है। यहां पर शिवभव्ति पर्ाशिवभ्वकच) गाये जाते हैं। जैसे:- 
ग़म लक्षमण वनवा'सी गय। गछतय रामजू बोजिना म्योन। बायो खो'तखो 
दंडकवन। तं'स्थ नाराणस गछ शरणे। चे परमधामय भविनय जय ,आदि। 
१0.पगडी बांधना: (दस्तारस वनवुन), चाचा जी मेखलि मजाराज तथा विवाह के 


समये पड़ी व 
चर क्य मी बंता है। म्यत्नी, प्यन्नी गोन्डयो खिरकि दस्तार। 
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फिर अधिफो'ल, सा'द्‌ फुर्टन (अनाज की पोटली) कंधे पर रखकर, कलश लव (पवित्र जल 
छिडकना) लेना तथा होम का समापन्‍न, कलश डून (अखरोट) का प्रसाद लेना, ब्रह्मणों को 
दिल खोल कर दक्षणा देना, दायें बाजू में जनेऊ तथा बायें हाथ में जप माला, पगडी बांध 
कर व्युग पर खडा रहकर यारबल या नदी पर मामाजी की गोद में गुछ॒जी को साथ लेकर 


. जाना, वहां संध्योपासना एवं स्नान विधि सिखना; न कि मेखलि महाराज को मंदिर लेजाकर 


मूर्तिके दर्शन कराके पूजा करवाना, (जो केवल दिखावा ही है)। कितना ही अच्छा होता यदि. 
गुरुजी धर पर नलके पर ही लड़के को संध्योपासना तथा स्नान विधि सिखाते। 
त्रेह वोम करिथ त्रे ओम वाख छुय-रुद्र वोम भद्र वोम श्रानय व्यद।। 


'मेखला जनेऊ का अर्थ योनि तथा मेखला का अर्थ आ'टिपन है। मेखला संस्कार में 'हजजे 


वनवुन' का विर्वण यहां समात है। द 

१८. विवाह विधान, लडके, लडकी का- (शिवजी तथा पार्वतीजी के प्रतीको 
पहले समय में विवाह संस्कार के लिए लडकी के लिए वर कुल गुछ्ठ ही तय करते थे। समय 
बदल जाने के साथ विधि भी बदल गई है। किंतकश्मीरी पंडितों में प्रचलित विवाह की शाततरीय 
पद्धति (०००७ ० ००ा०प्र०) में कोई परिवर्तन नहीं आय है। विवाह की विधि यह है:- 
१. वर ढूंढना:- कुछ समय पहले किसी कारणवश लडकी का विक्कह छोटी आयु में ही 
संपन्‍न होता था। अर्थत 8:.वर्ष के बाद लडकी का वर ढूंढकर रखा जाता था किंतु अब 
ऐसा नहीं है। लडकी आयु में लड़के से कुछ कम होनी चाहिए 
२ बराबर वाले से विवाह करना अधिक शुभ माना जाता है। .... 
३. लड़का या लड़की दोनों कुलीन, धर्मामा होने चाहिए। इस बारे में सावधान रहने की 
अत्यंत आवश्यकता है। न्यूनतम 8: पीढी तक सगोत्री ब्राह्मण जाति का आपस में रिश्ता नहीं 
होता ताकि गैविक रोग न हों। सगोत्री होने पर कन्या लग्न दूसरे गोत्र का संपन्‍न करता है। 
४. लडके की जन्म कुण्डली लडकी के घर वालों को दी जाती है तथा दोनों की कुण्डली 
का मिलान कराया जाता है, यदि मिलान ठीक है तो लडके वालों को हां कही जाती है। फिर 
गंगाजलि पर हाथ रखकर रिशता पक्का होने की शपथ ली जाती है। आपस्त में फूलों का 
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आदान प्रदान होता है (गंडुन कोई संस्कार नहीं है)। उसके पश्चात शुभ महूर्त निर्धारित करके 
निश्चित समय पर दोनों का लगन होता है। जिसका कठोरता से पालन किया जाता है। कन्या 
दान का समय ही लग्न का निश्चित समय हाता है। कश्मीरी पंडितों में लडकी वालों 
का पलडा भारी रहता है। लडकी वालों पर पूरा विश्वास किया जाता है। क्योंकि समझा यह 
जाता है कि लडकी के पूरे जीवन का प्रश्न होने के नाते तथा दूसरे घर की भावी मालकिन 
बनने के नाते उनकी ओर से कोई धोखा नहीं हो सकता है। इस तरीके को जातक मिलान 
(जातुक मिलनावुन) कहते हैं। 
: ९. विवाह के बाद अच्छी महूरत में लडकी तथा लडके की जन्म पत्नी लडके वालों के घर 
भेज दी जाती है। यदि जातक मिलाप अशुद्ध हो तो दम्पति का जीवन सुखमय नहीं होता 
है। इस मिलान को एक सिद्ध ज्योतिषी ही संपन्‍न कर सकता है। यह रिशता पूर्व जन्म का 
ही माना जाता है। इस लिए इस लोक में इस संबंध का पूर्ण रूपेण निर्वाह होता है। इसी 
लिए हमारे एक बार विवाह होने पर टूटता नहीं है। फलतः हिंदुओं, विशेष कर कश्मीरी 
ब्राह्मणों में 'तलाक' नाम का शब्द अथवा ऐसी प्रक्रिया मौजूद नहीं है। विवाह की तिथि 
नि्शिचित होकर विवाह की तैयारी की जाती है। दिवगोन तक मेखला तथा विवाह का कार्यक्रम 
लगभग एक जैप्ता ही होता है। 

कश्मीरी पंडित लड़के या लड़की का विवाह शिवजी तथा पार्वतीजी का जैसा रूप होकर 
संबंध जोडना है ताकि ब्राह्मण जन्म पाकर जीवन को पूर्णतः शुद्ध बनाया जाए तथा शुभ कम 
द्वारा मोक्ष प्रात्ति के लिए साधना भी की जा सके। विवाह से पहले लडके या लडकी को 
सुप्तरात जाना हानि कारक होता है ऐसी मान्यता है। क्योंकि न पार्वती शिवजी को देखने 
गई थी न ही शिवजी पार्वती माता को ही देखने गए थे। जब शिव पार्वती का मिलन ही हमारे 
विवाह का प्रतीक है तो उस्ती परिषाटि में प्रदूषण क्यों होने देंगें। (पति पति के पूर्व जन्म 
के निर्धारित संस्कारों ने ही दोनों को मिला दिया होता हैं)। इसी कारण से लडके तथा लडकी 
दोनों को देवगेण दिया जाता है। जो कि पूरा हवन ही होता है। इस से अभिषेक द्वारा वे 
दोनों शिव तथा पार्वती की पद्ववी प्रात्त करते हैं। लड़का केसरी पगडी पहन कर शिवजी 
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का ही रूप लेकर पार्वती को वरण करने निश्चित समय पर जाता है। इस 
कारण शिव रूप लड़के को छत्र, चामर, शंख आदि साथ देकर व्यूग पर ले जाया 
जाता है जो श्रीचक्र में शोडशदल कमल का ही प्रतीक होता है। इसी श्री चक्र के मध्य बिंदु 
के आसपास में दोनो वर वधू को ठहरा कर उनकी थाली में पानी तथा कुछ चावल डालकर 
आरती उतारी जाती है तथा मिष्टांग रूपी नेवेद्य दोनों को खिलाकर उनका शिष्टाचार तथा 
आदर सक्कार किया जाता है। (ऐसा देखा गया है कि ब्यूग पर खडे इस जोड़े से यदि कोई 
वर मांगा जाए तो पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं है। शर्त यह है कि वर वधू भी अपने को 
शिव पार्वती के स्तर तक का उस समय चिंतन कर रहें हों)। स्टेज पर वरमाला पहनाने की 
पृथा क्षत्रियों की है न कि कश्मीरी ब्राह्मणों की। जूते चुराने, रिबन काट कर विवाह मंडप 
में प्रवेश करने आदि निषेद तथा घातक नखरे हमारे संस्कार में विद्यमान नहीं है। हर समाज 
की अपनी रीति निधार्रित है। जैसे रिंग सेरमोनी अंग्रजों की, निकाह मुसलमानों की, आदि। 
दूसरे की रीति अपनाने से समाज बिगढता है। 

भ्रेयां स्वध्मों विगुण-परधर्मास्वनुष्ठितात। 

स्वधम निधन श्रेयः परधमों भयावह:। गीताजी ३. ३५ अर्थात अपना धर्म श्रेष्ठ होता 
है दूसरे का धर्म भयावह होता है। अपने ही धर्म में मरना बेहतर है। 

लडके का देवगुन मेखलि महाराज की तरह ही होता है और कोरि 

दिवगोण भिन्‍न प्रकार का होता है। 

१६.दिवगोन क्या है- लड़के तथा कन्या का भुद्धिकरण (खारुन तेल, मरेद तय डूनी, 
जन्मूच यूनी चजीये) करके लडके को शिव तथा लडकी को सती पार्वती की उपाधि देकर 
अभिषेक करके लडकी को कन्यादान के लिए तैयार किया जाना कोरि दिवगोन का अभिप्राय 
होता है। 
अब कोरि दिवगोन की बात करते हैं। इस में 'धरनावय' के साथ मेहंदी रात होती है। 
मेहंदी रात को लडकी के बाल खोलकर कलपुश (पशमीना तथा जरबाफ की बनी विशेष टोपी) 
पहनाया जाता है तथा मेहंदी लगाई जाती है, फिर दिवगोण के लिए लिपाई की जाती है। 


हांगे वनवुन हियमाल 33 - [बप्हलाव रैगा 





दिवगोन में कार्यक्रम मेखल तथा विवाह दोनों का लगभग एक जैसा ही होता हैं। श्रीफल से 
आंजिदर्शुन करना तथा सम वाजि (सोने की अंगूठी) के साथ पंच गद्य से आचमन करना, 
तक दिवगोन लडके जैसा ही है। 
अन्नहोत्र के बाद दिवगोन, में लडकी को कन्या संस्कार के लिए पीडी (भद्र पीठ) पर बिठाया 
जाता है। नारीवन से बंधा हुआ डेजहो'र६ (एक आभूषण एवं मंगलसूत्र) तथा अन्य गहने 
दान करके पहनाये जाते है। हाथ में छुरी (क्षुरिका) देकर जोर जोर से थाल बजाया जाता 
है ताकि कन्या अपने आभूषणों की स्वयं रक्षा कर सके तथा असुरों पर अंधकार छा जाए 
दिवगुण के लिए हवन किया जाता है तथा उस स्थान पर देवताओं का आगमन होता है 
इसलिए देवताओं के लिए मंगलाचरण वनवुन गाया जाता है। समधि अर्थात दांतुन से तृत 
की लकडी के दांतुन से लडकी के बालों में चीर (सुम) निकाला जाता है तथा बालों को दो 
भागे चोटियों) में बांट कर नारीवन से बांध दिया जाता है। ताकि देव कर्म के समय चोटी 
को दाएं कंधे (सवीन) पर सामने की ओर लटकाया जा सके तथा (अपसवीन) पर पित्तरों 
का तर्पन करते समय लदुर बाऐं कंधे पर सामने की ओर रखा जा सके और (कंठे) में दोनों 
लठरों को सामने की ओर रखा जा सके। 
ओम ब्रह्मादिक विवता आयि सोन यो'तये, नारायण ह्ोतये आशेनय। 

ब्रह्मा रक्ततर्ण्‌ जुप्‌ मात्र ब्योतये, चोतुरभुज नारायण शंख चक्र हथ। 

ईश्वर बृशभस खसिथ छू येतिये। नारायण ह्योतये आशेनय। 
इसके बाद पिता कन्यादान का संकल्प करता है। लडकी को अपने धर्म पर अंडिग रहने 
के लिए प्रेरणा दी जाती है। 

धर्ममूच बडा आशिनय रचये, नाराण ह्ो'तये आशशेनय। 
कन्या को दक्षपुत्री, माता पार्वती का दर्जा दिया जाता है। 
दछ प्रजापतनि तस क्रब्ारे, हरे छु कन्या संस्कार। 
ग्वड़ आव परमीश्वर तस ब्रुब्रारे, शूभान त्रि नेत्र भस्मी अंग। 
ड्यकस प्यठ चृंद्रम तस वुम ब्रारे। हारे छु कन्या संस्कार। 
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कन्या भद्रपीठ पर बैठकर मंत्रों को ध्यान से सुनती है। हाथ में अर्घ लेती है। माता पिता 
का अभिषेक जल देना फिर सट्दूदर होम करना, निर्नृ्‌दन करना तथा संस्कारों का स्मरण 
कराना, पूरा गहना पहनाना, फिर होम करना, और कन्या के सुप्तराल वालों को दक्षणा भेजना 
और दुल्हे के लिए सुख की कामना के वचन कहना, थाल में प्रेयुन लाना और कलश का 
फूल हाथ में देना, वहां पर उपस्थित देवी देवताओं को नमस्कार करके प्रदिक्षण करके 
आशीवाद मांगना, कन्यादान प्रारंभ करना, कन्यादान संपन्न होना, निर्मल बुद्धि के साथ 
स्वधर्म पर स्थिर रहने के लिए अनुरोधाम्मक आशीवीद देना होजे में गाया जाता है। 

अब कन्या पार्वती जैसी शुद्ध होती हैं तथा अब शिवजी वरण करने आएंगे। दोनों को 
वनवुन वचुन (हारे छु कन्या संस्कार) में श्रीकृणजी तथा रुक्मणि तथा सीताराम आदि के 
समांतर रखा जाता है। अग के लिए प्रयुन तैयार करके पास लाया जाता है। यतरन (पत्रों 
को) अन दिया जाता है जो हाबिल (घास, द्रमुन) पर रखा जाता है। सनिवारियों में 
अनकन [मंत्रित भात) डालना, अगन को हवा देकर जलाकर उस में आहुति (अध्य फो'ल) 
डालना। चो'ट (दिवी भगवती के लिए अन्न का भाग) रखना, पवित्र कलशिलव देना, तथा 
बादाम या अखरोट (कलशिडून) लेना और अश्वमेध यज्ञ रूपी होम से क्षमा याचना के ख्प 
में फूल अर्पण करना (क्षमा पोश), इसके पश्चात ब्रह्मणों को यथा संभव दक्षणा देकर कन्या 
को आही तथा आशीर्वाद दिया जाता है। दिवतृगूल्य का विसर्जन करके निवैद्य लेना जो पहले 
बताया जा चुका है। द 
. २०. (वान्‍्ख पारज)-चोटी बनाना। बरात आने से पहले ही दुल्हन को हर प्रकार 
से सजा कर रखा जाता है। सबसे पहले कंगी की जाती है। चोटी में तिल्ला वाली चोटी 
(वा'न्ख) बांधी जाती है इसके बाद तरंग (सर पर बांधने का एक विशेष आभूषण) बांधा जाता 
है इसमें कलपुश, जुज[वयसक होने का चिन्ह, कम आयु की महारानी को जूज नहीं पहनाते 
गे), तरंग लाठ जो तीन इंच चौडा होता है लंबा इतना कि सरके गिर्द तीन बार लपेटा जाके, 
ज॒री लाट या जितनि लाट, बं'धकलू, सोने के पिरे वाली दो सूह्ियां तथा पूच, डूरिदार फिरन, 
पोछठ, शांद्‌ कर, कुर्तज, जरकार्य नर्यवार जूर्य, द'ज या रुमाल (अब केवल विवाह के समय 
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तरंग तथा जूज ही पहना जाता है पूच फिरन आदि अब समाप्त हो चुके हैं केवल साडी 
का ही रिवाज है, कुछ नई वस्तुएं भी सम्मिलित की गई हैं) अब पिता द्वारा दिए गए जेवर, 
पार्वती के रूप में कन्या पहनती है जिस में मुख्यत ड्ययजहुर [बहेज के निमित आभूषे 
में सब से बडा सोने का मूल्यवान आभूषण) जो मंगल सुत्र ही है, गले, बाहों तथा कानों 
के आभूषण आदि शामिल हैं। इस प्रकार उसे कन्यादान के लिए तैयार किया जाता है। स्मरण 
रहे कि मनुष्य दान में नहीं दिया जा सकता है इसी कारण वास्तव में जेवर को ही दान किया 
जाता है जो अत्यंत मूल्यवान होता है और पहनने वाली अमूल्य कन्या भी साथ में दान हो 
जाती है। कन्या दान को परम पुण्य माना गया है। इसी कारण लडकी के घर जाकर कुछ 
भी आहार करना पाप माना गया है। (गर्‌ अचुन का किसी भी संस्कार से कोई संबंध नहीं 
है)। (वास्तव में लडकी मातापिता के घर में दुलहे की धरोहर ही होती है इस कारण यही 
विधान है कि १-लडकी की पढाई का खर्चा, जिसको लगन चीर्य' कहते हैं। 
२- विवाह के समय दुल्हे वालों के ही वस्त्र पहना कर व्यूग पर उतारना, तथा 
२ बारात को खिलाने के खर्च का कुछ भाग लडके वालों को वहन करना पढ़ता है, 
४-वनवुन गाने वालों को धन राशि प्रदान करना आदि )। कन्या को सुस्राल की धरोहर 
मानकर ही अच्छी शिक्षा तथा उच्च संस्कार दिए जाते हैं। 
तममय कोर हथ अश्वमीध, ये'म्य को'र सत्‌ वुहुर कन्या दान”। 
युप्त करि मांग श्रान न्यथ पूजि साल्यग्राम, सुय करि सत वुहुर कन्या दान। 
२१. लगन संस्कार-अब लडकी वाले बरात लेकर दुल्हे के आने की प्रतीक्षा करते 
है। दुल्हा (महाराजै| का आना- इधर से देवगोन युक्त शिववत दुल्हा केसरी पगडी बांधकर 
बरातियों के साथ पधारते हैं उसके साथ में एक छत्र धारी महाराज का साया करते हुए तथा 
दूसरा साथी शंख बजाते तथा कुल गुरु को साथ लेकर कन्या के घर पहुंचते हैं। होम का 
तामान दुल्हा वाले ही लाते हैं। दुल्हन के पहनने के लिए ओढनी दुल्हा वाले देते हैं। 
छत्तिय 8'व्‌ तू वलिथ नियवून'। लग्न का समय किसी भी स्थिति में टलना नहीं चाहिए 
वर्ण महूर्त देखना या जातक मिलाप का कोई लाभ नहीं है। 'हांगे वनवुन” में उस समय बल 
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देकर गाया जाता है 

त्वहि 8'व्‌ चंद गरि अ'स्य क्या बोजव, ल'गनस क॑च ग़रि रोज । 

स्वर्‌॒ रूजिजि योनिच ग'र युथन्‌ फेरे, लागिव ट्यो'क, पोश, अर्ध शेरे। 
दुल्हा पहुंचने पर गाते हैं- 

पूरे कने खो'तखों सिर्यों, पष्ठिम कुनुय जचय त्राव। तथा 

पूरे कने न'व्य कोर व्वदय, दूरे स्वन्‌ सुंद बोदय आव-तथा 

सोन्‍य चाव आंगन स्वने संग वतय, सो'निस मो'कल्योव अतय गत। 
मंगलाचरण के बाद कुछ विनोद के पद भी गाये जाते हैं। गैसे-शंख न बजाने पर। 

य'जमन सुंदुय नाबद फोलये, असि बृज शेंक वोल कोलये द्राव। 
ब्राह्मण के आने तथा महाराज के शिक्षित होने की जांच के लिए:- 

ओर्‌ आव महाराज चाव बनि बरने, पाठ पृथ्य वा'ल्यतोस परने किच। 
दुल्हे वाले इसका उत्तर महिलाओं के मुखिया को तुरंत भेज देते थे। दुल्हा रूपी शिवजी पहुंच 
जाते हैं, शंखनाद से वातावर्ण गुंजता है और दुल्हन के मन में भय, लज्जा, उत्हास मिश्रित 
समावेश हो जाता है। आंखें झुक जाती हैं शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है। 

२२.य्युग७ - दुल्हे को आदर से व्यूग पर लाया जाता है। साथ में छत्र धारी तथा शंख 
बजाने वाला रहता है। शंख नाद होता है। दुल्हन के नए घर वालों अर्थात सुसराल वालों 
से प्रात की हुई ओढनी ओढ कर ही दुल्हन को व्यूग पर लाया जाता है। दुल्हन दुल्हे के 
बाएं ओर तनिक झुकी हुई (शिवणी के आने पर आभार प्रगट करती पार्वती), पूरी लज्जा 
एवं धर्म के साथ यृग पर खडी रहती है। परमासन के समय भी व्यूग लिखा जाता है। 

२३. आलथ-7०००७४०४ सीफ थाली में पानी चावल डालकर दुल्हा तथा दुल्हन रूपी 


पव शक्ति के सिरों के ऊपर से तीन बार ही धुमाई जाती है इस थाली में दुल्हे का पिता 


वरवध्‌ की ओर से एक मोहर या रुपया डालता है। इसके बाद आटे से बने सात घी से 
प्रज्वलित दीपों (रलचान्गिज) से दोनों की आती उतारी जाती है। इर्बंद (सुगंध युक्त बीज) 
को दोनों के कंधों को छुआकर सज्जी हुई कांगडी (अग्नि रखने का बर्तन) में सुलगते हुए 
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कोयलों में डालकर नजर उतारी जाती है। यह काम घर की प्रतिष्ठित महिला या दुल्हन की .. 
माता आदि करती हैं। इसके बाद दोनों को ब्यूग पर एक ही नैवेद्य (नाबद) का टुकडा अर्पण 
करके तीन बार बारी बारी चखाया जाता है। पहले महाराज को फिर वही जूठा महारेञ्र को 
चखाया जाता है और फिर महाराज को[0॥8॥ ॥णण्णं228०7) हीं, यह नेवेद्य सदा नाबद 


की पहली क्रिया यहां से ही आरंभ हो जाती है। 

२४. द्वार पूजा, ्म्राई्अं० /० ८४०). यूंग पर शिवपार्वती का धूप द्वीप 
कार्यक्रम होने के बाद दोनों लडकी के पिता के घर के द्वार पर पहुंचते हैं। महाराज द्वारा 
सुप्तराल के द्वार की पूजा होती है। 

वैकुंठ मंज्‌ द्राव चंदन दारय, वारय करिज़्यस दारय पूज। 
विधिपूर्वक द्वारपुजा करके पोडियां चढते हुए लगन मंडप में जाते हैं- 

हेरि छय स्यंद्र तय हेर दा'न्तावय, हेरि छु खस्ान दीवादि दीव।। 

धर्म हेरि खो'तखों मर्म दिथ छाये, छांडान कर्म लीखाये आख। 

ओर्‌ आयि दशरथ राजून्य पंडित, जनक राजूनि छु मंडुल वाहराविथ।। .. 

वशिष्ठ महाराज वीद परान द्रोये, ब्रह्मा, वेष्ण त्‌ ईश्वर द्वाव।। 

दीवी करिनय पोशे फतिये, सतिये वोतये वेवाह काल।। 
इस प्रकार शिव पार्वती जी की महिमा गाई जाती है। 

२९. लगन मंडप तथा कन्यादान- ]62थीरगांणा एणीतवशा426 भाव 50 
9०१8० ७८०४० 5४००० 9०- कैन्यों के माता पिता तथा निकटतम संबंधी लगन होने तक 
व्रत रखते हैं। लगन मंडप में जाकर लगन आरंभ होता है। कन्या अपने पिता के गोद में 
बेटी होती है। सामने बैठे महाराज पिता से कन्या का दान मांगता है कन्या का पिता 'असु' 
कहकर कन्या दान करता है। कन्यादान का समय ही लग्न का निश्चित समय होता 
है। जिस को ठात्ा नहीं जा सकता है। ध्यान रहे कि कन्या दान समय पर न हो महूर्त 
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देखने का कोई अर्थ नहीं होता है। महाराज कन्या के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर पाणि 
ग्रहण करता है। इसी को अथवास कहा जाता है। कि अब से सारी जिंदगी साथ रहेगा। 
अथवास के समय दोनों को लगन मंढप में अलग से बिठाकर पहली बार एक दूसरे का 
परिचय पूछते हैं। आहुति देकर मामाजी को माम नाबद देना होता है। इधर से बराती खाना 
खाने को बैठ जाते हैं। उनकी पूरी खातिर की जाती है किंतु हर मामले में लडकी वालों का 
ही वर्चस्व या हाथ ऊपर होता है। आज इसका उलट हो रहा है। 'झंगे वनवुन' में पकवानों 
का सरल बखान होता है। कि- क्‍ 

हाखा दाला नददर्य मुशकाला, यज़मन सुंद साला -गनीमथ।। 
कश्मीर के लोगों की दयनीय दशा का बखान भी जे वनवुन' में किया गया है। देखें 
(तात्कालिक तथा इह कालिक सामाजिक दशा) 
एक जमाने में संपन्‍न लोग अब क्या कहते हैं 

त्यलि कोन आयोख यमन कोचन येलि असि म्वखत्‌ ओस पूि लोंचन 

त्यलि कोन आयोख यथ बाजारस, येलि असि स्वन ओस दिव द्वारस। 
हमारी बाद की दुर्दशा को परखें- 

त्यलि किस वुछज़्यंस न्‌ दुम दवालस, अ'जिकिस वुछज्यस हालस कुन। 

अथवा 

वय मुच कोरथय, कंठ माल ग'रथय, को'रथय संच्यय सामानय। 
महाराज (दुल्हा) शिवजी का ही ख्प है। 

कूरी रछमख द्रव तय दानय, हर भगवान हय प्रारान छुय। 
लडकी पार्वती का ही रूप है। 

ल'गनस ख'चखय मा'ज पार्वतिये, अगनस कुन रोज अथ्‌ दारिथ। 

२६.पारम डूज १ 65० णि 9-] क्राकला (0०0 ० था) “परम डूज 
राटि माजि पार्वतिये, कारण बूज्य बृज्य हलम दार। 

२६.क मनन माल या वुसुर (मंगल माला मर एा०कव्ता> णि ००७ परी 
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महाराज के पगडी के गिर्द मनन मात्र बांधती है। मंगल माल्या दोनों के मंगल कामना हेतु 
बांधी जाती है। यही मंगल माल परमासन के समय थ्यृग पर आपस में बदल दी जाती है। 

२७.लायि बोय गंगू यत्त।0 ,,/क्ा०६६ ४० ज००७०5५ ०/ ७79०. क्यो का भाई तथा 
बहन, दुल्हन की शुद्धता के साक्ष्य के रूप में लाज या लायि फेंकते हैं। 

आकाश ब्रा'री  कूंश्य छुन खोरन,प'द्व त्राव है'हर्‌ सूजन मो'हरन प्यठ।। 

२८-सक्त पदी... ५.८ 0फां5०४ ७७ ७१०९ था ००7... स्तर के सात मोहरों 
या रुपयों पर से चलती हुई दुल्हन सात शर्तें पालन करने का शपथ लेती हुई सुसराल के 
गोत्र में शामिल हो जाती है और सुप्तर बहू को गृहण करता है। मैके का नाम बदल कर 
सुस्त उसका नया नाम करण करता है। 

बब्‌ सुन्द नाव छुय जाना जिगरय, हेहरन नाव क्याह को'खूये। 
२६.नीलय वट्स% खोर चोनूथय, ग्वर ज़ोनूथय परमीश्चर। (0, ७०७४ 


शगणि पिप्रा8 ॥6.) 

२० पोशि ए्ञा-। ५ प्रणा०7 हगंप एशरवा रन पूरी विधि के सो वरवध्ू स्तप 
भगवान शिवजी तथा पार्वती माता की पूजा होती है जो केवल माता पिता तथा व्रत रखने 
वालों का ही अधिकार होता है। एक ही शाल को दोनों ओर दो लडकियों द्वारा पकड़े रखकर 
दोनों के सरों पर शाल के ऊपर फूलों से पूजा की जाती है ताकि फूल चढाकर पैरों तले न . 
रद जाएं। तयश्चात पूजा के उन फूलों को कहते पानी में बहाया जाता है। पोशपूजा के समय. 
हांगे वनवुन' में लडकी के जन्म लेने से आज तक की कहानी गायी जाती है। 

ओम कर श्रुक्य पर श्री गणेशाये, पोशि पूजाये वेल्न हय वोत। 
वखतू कनि तारख छिस तापदानस छमय ईशानस पोशिपूजा।। 

३१ पेय बतृ या दत्य 2 कल ग्रापरापर्ध 800९एाॉथ्रा06 था6 (0]॥0०06 ७५ 
बाता।8 एजा7#०6 9004 9 86 5० 90०. बे वरेवधू के लिए श्रृच अनन लाकर एक 
ही थाती में खिलाया जाता है। जुते पहन कर गंदे बर्तनों में बनाया हुआ अन्न शिवपार्वती 
को लगन के समय खिलाना शिष्यचार के विरुद्ध है। इस से अनुग्रह के स्थान पर कोप ही 
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मिल सकता है,अच्छा है कि लगनमंडप में ही कुछ साधारण खाना बनाया जाए। 
३२.संजवोतुर या अ्रंगार पेटी,,.. महारेन्य सखरावनस-दुल्हन के लिए। 
दियिव मात्र संज्य वोतुर, ड्यक्त ट्योंक लागोस, अद वत्ति रामस निशि सीता। 

श्रिंगार के लिए सुस्तराल वालों से संजवो'तुर लेकर दुल्हन को बिदाई के लिए तैयार किया जाता 
है उसके बाद दुल्हन को खिडकी के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। लडके के मामा या 
अन्य जैसे सुपर आदि बहू को गोद में उठाकर गाडी में रख लेते हैं तथा विदा होते हैं। 
दुल्हन हाथमें झोली लिये चलती है। झोली में मुध्य मो'र (सास के लिए पहली बार मुंह 
दिखाई-एक रिवाज), अतृगथ (जितनी तेथ अर्थात राशि रखनी हो जो कम से कम पूरे वर्ष 
. के लिए निर्धारित हो जाती है। यह राशि बहू के पास ही संचित रहती है। वर्ष के बाद अतगत 
साप्त के हाथ दिया जाता है) 
पिटार (ट्रंक,टीन से बनी पेटी)॥२ अंत में सतराथ, दही, रोठ साथ दिया जाता है। 
उपरयुक्त कथन का सारांश यही है कि कश्मीरी पंडितों का विवाह संस्कार उच्च कोटि का 
वह संस्कार है जिस में देवगुण प्राप्त किए हुए वर वधू शिव का अर्धनारीश्वर (दो का एक) 
रूप धारण करते हैं तथा शांति के साथ सांसारिक क्षेत्र में रहते हुए भी आध्यात्रिक सेत्र में 
भी संलग्न रहते हैं। एक दूसरे में मिश्रित होकर चारों पधार्थ प्रात्त करते हुए परमानंद के 
रस का आस्वादन करते हैं। इस पवित्र आयोजन को यथार्थ में ही लेना बुद्धिमत्ता है इस 
लक्ष्य प्रात्ति के विधान को दृशित करने की कोई गुंगाईश नहीं है। 
जरा ध्यान दें: 
3, प्रस्तुत मूल पाठ में किसी कारण वश कुछ न्यूनताएं हो सकती है। जिन को शुद्ध करना 
समाज का दायित्व है। वास्तव में मूल पाठ केवल संदर्भ के लिए ही दिया गया है। 
२: महिलाएं आजकल पढी लिखी होती हैं इस लिए:- 

हांगे वनवुन गाते समय केवल लय का ही ध्यान रखना है शेष साथी पुस्तक 


से सामूहिक तोर से पढ सकते हैं जिस से समय की बचत हो। 
३. .दार पूजा तथा लगन अपने पर में संपन्न करें यदि अपना घर हो। 
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४ बरात आने पर पुस्तक के अंत में दिया हुआ ब्यूग ही लिखें। 


५ यदि कोई जानकारी या सहायता चाहिए तो लेखक के साथ टेलीफोन से संपर्क कर सकते 
हैं। 


६ लेखक की अन्य कृतियां- जीवनी, स्वामी गोविंद कौल वनपूह। (तैयारी में गुकल ह्दय 
म्योन, माता ललीश्वरी पर एक नजर, रावन त्योल, आदि)। 
पुष्कर नाथ रैणा 


मंडल - कलष विवाह तथा मेखला के लिए। 
हवनाथे इन्द्रकलशम्‌ 





हैं चिशुक 





लि या 


ी ट 
के शक को: कं, 
आम ३4 
मी आन 
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हांजे वनवुन॒ मूल पाठ- तीन भागें में- 

!. लिदुन 2. खांदर- 3. मेखत। 

ग्ववन्युक़ खण्ड (पहला भाग) --------- लिदुन 
हांजे शब्द का प्रयोग-आरंभ में तथा हर एक नए पद के आरंभ में, अथवा 
विराम के बाद होता है, गैसे- 
लिवनस वनवुन-(खांदर त मेखलि दशवन्य बापथ)। 
ह्वंग, शेकलम करिधय वनवुन ह्ो/तमय, श्व'भ फल दितिय माजि भवाने 
वखनय- श्वभू फल दितिय माजि.. शारिकाये, माजि राज्ञाये। 
वसदीव राजन्यव वनवुन हो तुये, वखनय श्व'भ फल दितिय माजि शारिकाये 
हांग, शेक्लम करिय राम वर्‌ दाये, हरि गंगाये नमस्कार। 
वखनिथ कुपत कि चाज बढाये,. गंग सर सूत्य व्ययि जमनाये। 


पादन चान्यन शरणे आये, हरे गंगाये नमस्कार। 

विष्णु पादि कमलव निश्‌ नन्‍य द्राये,. जेटि हाच परमीखवराये। 
भगीरथने तप सुय आये, हरि गंगाये नमस्‍्कार। 
आकाशि प्यठ यति गंग द्राये, गू्य छिस कारण त व्ययि दिवता। 
अछ रछ वनवान पत पत द्रये हरे गंगाये नमस्कार। 


अपारि अचयतोन पंडिथा गारिय,.. लिवनस क्युत दियि साथ चारिथ। 
नख तल अ'यतोन कशप ऋष गारिय, वसदीव राजन दियि साथ चारिष। 
नख तल अन्यतोन|पननिस ब्रह्मण सुंद नाव|गारिथ, (य'जमनोदियि साथ 


चारिष।। 
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ह्ांजे, नि न्यचि पत्रे रुत द्वाव साथा, 


वसदीव राजन्यन रुत द्राव साथा, 


असि क'र म्यचि काम प्रछ्रिथ ग्वरस, 


दिवकी माजि प्रुठ्ठ ब्रहर्यत ग्वरस, 


जगि हुंद दाता छु श्री भगवान। 


 यजमन सुंद दाता श्री भगवान। 


तिय आव परमीश्वरस खश। 
तिय आव गणपत जियस खश। 


दीवियि खचा'य वस्तूर वनस, जाय लछ॒ज दिवता वथ हाव'नस छिख | 


दिवकी खचाय व'सतूर वनस 

बेरि बेरि वोवमय लएजे ब्योलुय, 
विग्यव सग द्युत दण्डक वनस, 
समिथ खसवय दण्डक वनस, 
बंदिय खचवय दण्डक वनस, 
अस्त अस्त खचवय दण्डक वनस, 
दिवकी मा'ज खचय दण्डक वनस, 
सममिवे विग्यव लछुजे गंडवय, 


आरियनें लंछने त्‌ म्वखत रज़ गण्डवय, 
पोन्य फिरि टठजन त लछूज डालि हंगस, 


सुभद्रा माल्य लछूज डालि हंगस, 


हाय वाल रवकन लछुज डालि हंगसय, 


सन्‌ सूदि टोंगरे रुवप सृदि बेलो, 
बरस डाजिधय जाजि ल'छूजी, 
सुभद्राय डाजि थय जावे लछूजी, 


हांजे वनवुन हियमाल 


वसदीव वथ हाव'नस छुस्। 
सोवुय छु करान सामानय। 
ब्रह्मा वध हवनस छुख। 

नमिथ चटव जावि लछुजे। 


क्‍ गंडिथ ति वालव जावि लछजी। 


दस्त दस्त वालवय जावि लछूजी। 
दस्तदस्त्‌ वा'जनय जावि लछ॒जी। 
दयस मंगवय आधेकार। 

दयस मंगवय आदेकार। 

यथ राजरंगस नमस्कार। 

यथ राज रंगस नमस्कार। 

यथ राज रंगस नमस्कार। 
अपारि ता'रमय शैलय म्यच। 
सावे तोनुय प्रावे हम। 

सावे तोनुय प्रावेहम। 


- एुष्ठलाथ रैगा 
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अछ रछ्ि डोलुय ल'छुजे लोवुय, सोवुय करान सामानय। 
बरस डा'जथय म्वखतय ल'छूजी, स्वख लड़ रानिम प्रावे हम। 
७ दपुन - दपनस वनवुन 
ह्वंजे, दपनस क्युतये रथ मंगनोवमय, . सोव न्यछतुर वुछनोमय। 
दिवकी मानि क्युत रथ मंगनोवमयं, .- सोव न्यछतुर वृछ्नोमय। 
महराज साबुन होस मंगनोवमय,.. ह'स्यतिस सन साज करनोवमय। 
तथ्य यठ कृष्ण माहराज ब्यहनोवमय, सोव न्यछतुर वुछठनोमय। 
दपने द्रायिखय राजाबा'यी, ताज तारुक जंगि ओयीये। 
दिवकी मा'जी राजा बा'यी, ताज तारुख ज॑गि ओयीये। 
दपने द्रायिखय क्रड़ कोस्तरी, वति म्यूलुये मय नारायण। 
दपने द्रायिखय मंज्य बाजा री, हा'री गछखय बांधवन। 
दपने द्रायिखय दछ्‌ डख्य तलिये,... अछ्दार्य यजमन बायीये। 
दपनुक सामान म्वलू यव जारी, कपटुय बब सुबदा रीये। 
दिवकी मा'जी म्वत्न योय जारी, कपटुय उचक्‌ सुबदारिये। 
दपनुक सामान को डथय क्रंडय, गो'डथय सन्यच्यथ सामानय। 
दिवकी मा'जी को'डथय क्रंडय, गो'ड्थय सन्यच्यथ सामानय | 
वय मुच कोरथय काठ माल गरथय, गो'डथय सन्यत्यथ सामानय। 
क्रंड कडि काठ माल पोट कर दायी, अज गंडि यज़मन बायीये । 
हटि काठ माला लटि अकि द्रायचय,. दपिथ आयखय बांधवन। 
दिवकी मा'जी लटि अकि द्रायचय,... दपिथ आयखय बांधवन। 
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ग्वडन्य दीवक राजुन चायखय, सति सिनि करहय जियाफत | 
नून च्वचि अतृगथ तोर हाथ आयखय, दपिथ आयखय बांधवन। 
७ म्वंग वरे'न वनवुन 

हवंजे, ब्रंग कुटहारस लजमय ब'स्यती, दस्यती असि वा'च म्वंगरहकाय। 
वसदीव राजन्यन ल'जमय बसिती,. जागीर पठ वा'च म्वंगरहकाय। 
. मचि कोड म्वंग तय दायव डोलुय,.. बायो व्यनि पति कुन पाधर। 
आकाश वधिवय सन्‌ सूंध शुपिये,. गूपियन द्युतनय म्वंग डालुन। 

मचि कोड म्वंग तय थाजि वजनोवये, . माजि ज़ाख माल्य कोडखो होतुरुप। 

दिवकी माजे थाजि वजनोव॒य, वसदीवन कोडखो होवुरुय। 

स्वन संत पहरा'च रुप सूद कंग छिय, . राजो संज होत म्वंग चेटनस। 
.. सन्‌ सूंध मुह॒त्य तू रुप संध कंज छिय, पखतुकार महनिव म्वंग चेटन। 
आकाश वध्यवय खन्‌ सूंध मूह्ती,.. वधिव मानरेंन्यव म्वंग चेटव। 
व्वथदनि मोहनिव ससकड्य पिलवान, .. बिहिथ तू व्यनि छेस ओट मिलवान। 
वसदीव राज्य ससूकेड्य पिलवान, .. सुभद्रा कूर छल ओट मिलवान। 
स्वम्बरिव क्रायि ओकचार्य तय रम्बे, . डम्बि जाख वसदीव राजने। 
क्रायि ओकचरेन स*नदरिसि त्योंगला, मंगला ज॑गे अनेसे। 





वसदीव राजस मांगय मंगे, कन्यक जंगे अनेसे। 

वो त्रावनस कुनुय पाथर, नून व'र तय मोहरा प्रास। 
स्वन सृजन क्रायन रुप सृंध करिये,. असि कर व रे रंग ला'ग्य लाग्य। 
स्वभद्रायि छुननय क्राये वोर.ये,... ऋषि माहराज छम ज्यववुनये। 
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क्राये छुनथय क्राये वो'रये, आये दो'रये त जय-वोनुये। 
०. गरनावय 

ह्ांजे,समिवे टठजन स्यंदि वोन्य फिरवय, यिह्ांदि लरि करवय गरनावय। 
गर्‌ नावनस ज॑गे कुस ओये, मंगला दीवी तू नंदकीश्वर। 
गर नावृथय राजबा'यीय, ताज तारुख ज॑गि ओयीये। 
ग्वड'्य सूतिय जंग आयि रचये, रुवंग फत्य जंबक बागसय। 
वसदीव राजन्यन जंग आयि रचये, .. दिवकी माजि फोज्य बागस हिय। 
गरनावनस न्यछतुर सोव॒य, भवान्य आयि पोशि लोवुय ह्यथ। 
म्यचि तृ पानिस खोत खम्बीरय,.. गंभीर असि कार गर नावय। 
हर म्वदव पतकुय श्रूच पोन्य तोरमय, .. हरिचंदराजुन गर नोवमय। 
गंगबल्‌ ऑनमय गंगजल नोटये,.. फलिलय वो'ट्य लिकसे। 
गंगबलू तोरमय गंगजल नावन, हावस करमय गरनावय। 
गर्‌ नोवृथय क्वंग को सतृरी, वसतूर्य वनचे लछ जे। 
गर नावृथय शुक्ला पी, श्वभ वारि तय न्यछतरस यठ। 
गर नोवूथय गरुढस खसिध, भविनय लक्षमी ससतिस आय, 
सुभद्राय लिवुथय गरुढस खसिथ,... दीवकी माजि छु घनयसुन |कद्षनया 
पाथछे बागस बबरे रोबये, दोव्य आयि गर सोन नावने। 

द : ज़्युन चटनस वनवुन। द 
हवंजे, स्वन्‌ सृजि तबरें रोप्‌ सुंद दन, वन खसव चंदुन चरने। 
ज्युन चोट कारंदव तृ तबरदारव, अज गय खबर बांध'वन। 
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७ मस मूचरावनस 

हांजे, मस मूचरनस संज ह्ोतृथय, मंज होतूथय नारायन,गनपथ-। 

मस मुचरावनस ज॑ंगि कुस्त ओये, मंगला दीवी तृ नंदकीश्वर। 

नारान जुवस मांगय मंगे कन्यख जंगे अनेसे। 

मस मृचरावनस डो'लये गुमय, लो'गये रुमय रेशुन आय। 

मस मचरावये खेशे खेशे, रेशे बाब॒न्य कूरिये। वखनय-माता 

या पिता या गुरु का नाम। यहां वांख पारने के कुछ पद भी गाए जासकते हैं। 
७ क्रूल १. जावि लछ॒ज डालुन्य हंगस 

(जब दूसरे दिन क्रूल का प्रोग्राम हो तो दुबारा जाय लछ॒ज, वसतूर वनस गाना 

होगा) 

ह्वंजे, दीवियि खचा'य वस्तूर वनस, .. दिवता वथ हाव'नस छिख। 

दिवकी खचाय वसंतूर वनस वसदीव वथ हाव'नस छुप। 

बैरे बेरि वोवमय लएते व्येलूय,... सोवुय छु करान सामानय। 

विग्यव सग चुत दण्डक वन्‍स , ब्रह्मा वध हावनस छुख। | 

समिथ खसवय दण्डक वनस, नमिथ चरव जावि लछने।.... 
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बंदिय खचवय दण्डक वनस, गंडिथ ति वालव जावि लछजी। 
अस्त अस्त खत्वय दण्डक वनस, .. दस्तदस्त वालवय जावि लछ॒जी। 


दिवकी माज खब्य दण्डक वनस, .. दस्तदस्त वाजून जावि लछजी। 
सममिवे विग्यव लछने गंडवय दयस मंगवय आदेकार। | 
आरित्न ले तृ ग्वखत्‌ रज गण्डवय, दयस मंगवय आदेकार। ' 
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हाय जा आन या 


पोयय फिरि टठजन तृ लछ॒ज डालि हंगस, यथ राजरंगस नमस्कार। 


सुभद्रा मात्य लछ॒ज डालि हंगस, यथ राज रंगस नमस्कार। 
हाय वाल रवकन लछुज डालि हंगसय, यथ राज रंगस नमस्कार। 
सुभद्रा मात्य ल'छुज डालि हंगसय,.. यथ राज्‌ रंगसय छु नमस्कार। 
बरस डाजिथय जाजि ल'छजी, सावे तोनुय प्रावे हम। 
मुभद्राय डाजि थय जावे लंछणी, .. सावे तोनुय प्रावेहम। 
अछ रछ्ि डोलुय ल'छजे लोव॒य, सोवुय करान सामानय। 
बरस डाजथय म्वबतय लछूणी,.. खख लोट रानिम प्रावे हम। 
वरि करि देंगि तृ घनसुन दानस, ... खन हियि लोव लाग बर हंगस। 

* कूल २- [ वरे तू च्चन वनवुन ) 
हांगे, वरि रनेधय आनकू दानस, जनक ऋण सानिस वर्गस चाव। 
वरि करिथय वरि स्वंदरिये, करे स्वंदय कोसमन क्राव। 
गुलाब फलिमय गुलाब वार, अस्ति कर वरे लरे यठ। 
बुटनूचि बुट ब्रेंचि हंगवचि नाववय, .. क्रूलू चचि प्रेयुन हाववय। . 
व'र करेथय वरि फनी, करि फनी कोसमन क्राव। 
गुलाब फलिमय गुलाब थरे, असि कर वरे लरे यठ। 

० क्रूल ३. (जंगि यिनस वनवुनोद्ंगे, .. 
रुप काँकृ्य छुनिथय क्रूलू थाने... ओम ब्ररे माजे छि मांजे राथ। 
क्रूलय ज॑गे क्या क्या पे, नून व'र तय मेहरा प्रस। 
सुभद्रा माले क्या क्या पजे, वसदीव राजुन्य मेहरा प्रास। 
हांगे वनवुन हियमाल 


- [कलाध रैगा 


: क्रूल खारनस जगि कुप्त ओये, परमीश्वर तय पार्वत मा'ज। 
. सुमद्रा माली ज॑गि कुप्त ओये, परमीश्वर तय पार्वत माज। 


नगने लरे क्रूल खोरूथय, लो'दये भवानि तू प्रावेहम। 
सुभद्रा माली क्रूल खोखूथय, लो'दये भगवानन त्‌ प्रावेहम। 
क्रूत्त खोख्थय क्रूलय गरिये, नर्यन कुन्दन दार करिये छिय 
सुमद्रा माली क्रूल गरिये, .. नर्यन कुन्दन दार करिये छिय 
लगने प्यठ चिय मूलय या'री, : क्रलय ल'र॒य ब'र थय,। 
वसदीव राजन्य मूलय या'री, कृष्ण जुवन्यन ल'रय ब'र थय,। 


क्राजि अन्य बरिध क्रूलू मत'रय, अज छम लग शोल दिवान। 
ग्युल गव मांजे मरेदि त क्रूलस, मूलस ति मुचा यियेनय। 










० क्रूत ४. (गछस वतन 

ह्वंज,चेदन॒वि राजधानि दान्तुव हंग छुय, राजो रंग छुय शोल्‌ दिवान। 
वसदीव राजुन दा'न्तुव हंग छुय, गोबुर छुख बलराम जुवानुय। 
कृष्ण भगवानस श्वननन क्युत प्रंग छुय, . राजो रंग छुय शेल दिवान। .. 
सद्‌ गुलाल तृ अछे पोशो, गछो को'डमय रंग रव कन। 
वसदीव राजूनि रुपये लछो, बलराम जुवनिस नेत्रस कार। 
स्वनरन फुरमाश गहनय ले, गछो को'डमय रंग रब कन। 
शिवय नाधुन्य रुपये लछे, सुय आव गणनिस नेतरस कार॥ 
गामन फुरमाश खा'रय लो, गछो को'डमय रंग रव्‌ कन। 
यजय मननि रुपये लछो, महाराजनि मेखलि कार। . 
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सचन पुरमाश जोरय लछो, गछे को'डमय रंग ख कन। 
पथ हिय थररिये तृ ब्रेंठ रंग चरिये, . शाम स्वन्दरे को'र मोन्यन गछ। 
वसदीव राजनि न्वशि तय केरे, ठोकरस छि मंगान बेहनस जाय। 
ठोकरन तिम वर्श्य पनने गरे, शमस्वन्दरे कोर मोन्यन गछ। 
नवि लरि कनदरि हरे त चरे, थरे फोत्य गुलाब नाना रंग्य पोश | 
येथ्य लरि भूबनय सन्‌ सृंध ठठिये, .. बिहय ल' शमार बठिसय यठ | 
बस्त कार्य छान्य लय स्वठकिव चीनी, घखत॒कार ब्यनि कोर मोन्यन गछ | 
चेन्यन गछ॒य तय तालवन वस छुय,..._ रस रस कामि लजि करने। 
माँगि राच वनवुन (मेहंदी राता... 
हे, मांजे राव्य सेग्बरिथ बाचय, . वाशचय गंग जमना त सरस्वत। 
वसदीव राजन्य सो'म्बरिथ वाचय कृष्णने माँजे राचय किच। 
तुलमुलि अद्भय राग्यन्या वाचय, वाचय गंग जमना त सरस्वत। 
असि कर मांज्य राथ बंधवन किचये, लक्षमी दिच असि नाराणी। 
वसदीव राजन्यन बंधवन किचये,... लक्षमी दिच असि नाराणी। 
समीर अ्रय मांजि हुन्द तर द्राव,.. हि द्रव येलि आव लुयिनिय गाश। 
राज्ञायि आंगन मांजि हुनद तर द्राव,.. स्पोंद चाव वसदीव राजुन ययठ। 
दिवकी माजे सोरुय शर द्वाव प्यत्ि द्राव येलि आव लयिनय गाश। 
मांजि कुल खोरमय द्वध सत्य सगवान, हरि भगवानय टेठ्योयो। 
वसदीव राजूनि दरध गय सगवान, बलराम जियो टोठ्योयो। 
पाथछ बागस तुलूमुलि नागस, त्रागस मंज खोत मांजे पोश। 
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वसदीव राजनिस पादशाह बागस, 
बलराम जुवनिस दिवगोनस लागस, 
पाथछा बागस द्युतमय वो'नये, 

राज्ञा आंगन द्ुतमय वोनये, 
वसदीव राजजि कर बुलि खानो, 
लल्‌ मालि बेहर्यो बेह सानि यंजे, 
बेह मालि वसदीव राजनि यंजे, 
बलरामजियो वा चयो हंजे, 

शुपयन्‌ बुहरा अधि हाथ बही, 
बेहस्यो माज अन महाराज गंजे, 


सन्‌ सृजि तारचि रुप सुंद डंड़ छुय, 


बुहय अन्य मांज तय ओब्र त्‌ साजे, 
मांज ख'च स्वर्ग त माँज आयि पानी, 


मांजि कि क्ंड अन्य अरज॑दीवन साभनी, 


वुरह लज दसिलव लरि लज छानव, 
फुट्ल्यन माँज तय दान दान छानवय, 


फुटल्यन माँज तय डुल्यन फिरवय, 
लेहरच मांज तय अपि वा'च डाले, 
वसदीव राजन्यन वा'चय डाले, 

माजि सूत्य सुरथ व्यय रेंठर पावा 
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मांज तोल तार्‌चि इंजे सृत्य। 


मांजि कर मेहरबा निये। 


फोल्यसय गुल्य आफताब तू हिय 
त्रागस मंज खोत मां'जे पोश। 
छाडिथ ओ'नमय मां'जि पोश। 
वसदीव राजुन मांजे पोश। 
कमि कुर्य वन छूव माँज ग्वलवान 
कर मालि मांज लंजे म्वल। 
अज सनि ले॑जि ब्यूठ बुलबुलत्‌ काव 
कर मालि मांजे लंजे म्वल। 
बोहर्यो मांजि म्वल सही कर। 








मांज तोल हंड॒ छय प्रारान व्यय. 
राज संथिस गेबरस छय मजे राथ 


कथा थवनय त्रे्न भवनन | 
चाय दोह यिमो नाराणी। 
खान माल्यन करवय मांजे राथ। 
शुर्यन करवय मांजे राथ। 

रंग मालि बालि थ'वय आ'डराविष 
सुभद्रा मालि थाव आ'डराविथ। 
भावा को रुय माजि भवाने। 


- इष्कलाध रैगा 











शीरीनि फत्यन तय कलाय कंदन, 
मा'जे क्वण्डस द्युतथय जोलुय, 
सुभद्रा मा'ली ब्युतथय जोलुय, 

मन बंच्य मान्जि हूंदि वध ब्वजजी, 
लेहूरच माँज तय ख'च दरपरदन, 
लोहरच माँज तय वति ल'ज बुजन, 
जुनि डीठ्य तारख जुन बीठ सथरस, 
लेहरच मांज तय ख'च तापदानन, 
कथ्‌ चानि कशीरि ब्रंग कुटहारस, 
वसदीव राजनिस ढ्रंग कुटहारस, 
हिय गोद लागस शुमत दस्तारस, 
तार चा'ज बलंद चंद्रमस नीरे, 
वसदीव राजने चुंद्रम नेरे, 

जोतवुन लाल पयव मंज मारकन, 
वसदीव राजन्यन शबि चरागान, 
दीवकी मा'जी मुर दारि चंद्रतार'कन, 
लगने णठ चे म्वबत्‌ रज लभयो, 
लगने प्यठची बादाम थरिये, 

दिवकी माणी बादाम थरिये, 


. ब्थ तय दरप मांज शमादान जालतय, 
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दोलच मंदन छय मां'जे राथ। 

ख्यलि वोल मोल शैयि आशेनय। 

ख्यति वोल मोल शैयि आशेने। 

कब. कप खदयस छय मलि रह्। 

छम सरकरदन मां'जे राथ। 

येति क्यन म्यर्जन माँजे राथ। 

पाथछ पोश्रस छय मांजे राथ। 

शाहि जाफरानन मांजे राध। 

छह सरदारस तार बलंद। 

बलराम जुवस सरदारस | 

छह सरदारस तार बलंद। 

जेरे जेरे वले हम | 

बलराम जूव वलेहम। 

क'शीरि हंन कारणन। 

बलराम जुवन्यन बार'न्यन |कद्नवा 

कशीरि हुं्यन कार'णन। 

प्रभलो अज छु रंभवुन दोह। 

फलिये दानय दु लरी पोश। 

फलिये दानय दु लरी पोश। 

मान्जि क्वण्ड खारतय देवान खान। 
- इष्कलाव रैगा 


० मांज लागनस हांग़े वनवुन (मेहंदी लगाने पर|- हांगे, 
जाहम विलि तय रो'छमख वखतय, माँ ज लागय पाछाह तखतस प्यठ। 


जाहम वसदीव राजने वखतय, टोठ छुख बलराम जुबूनुय।..._ 
कृष्णे सूजनय पनने भक्तय, मांज लागय पाछाह तखतस यठ। 
पार्वथ परमीश्वर रथस खसिथ, महाराजस लागव अधस मांज। ... 
पार्वथ परमीश्वर आदन मीलिथ, महाराजस लागव पादन मांज। 


माज पार्य लजयो शीरीनि दहान कथनय, राज माँज लागयो वाजि अथनय। 
दोहस ख्ययथम वरि बतृ म्यंडिये, शामस लागोय टेन्डिनय माँज। 
सुबहन ख्यतम दर बतू म्यलिये,.. कालचन लागेय टेल्िनय मांज। 
वसुदीव तू दीवकी कथन मीलिथ, वखनय। कृणजुब्स लागव मर्म मोज। 
स्वन संजि जंजीरि रुप सुंध कन्िये, . धदिये लागुस टेन्डिनय मांज। 
अजजन राजन्य रुप सूद बड़ि व, स्वभद्राय लागुस टेल्िनय माँज। 
माँज लागनस ज॑गि कुस्त ओये, मंगला दीवी तू नंदकीश। 

मांजे ज॑गि क्या क्या पे, नून, व'र तय मेहरा प्रास। 
तारकन मंजबाग जुन हिश यय खय, रे! छंतर मालिस जाये खय। 
सुभद्रा दीवी जून हिश पेयि खय, वसदीव राजस जायेखय |ककनवा 
कृष्ण जुबनि नेत्रह वर्गस चायचंय,.. त्रे! छततर मालिस जये खय वक्ष 
जूनि हृन्दि चुंद्रम तृ बेनि हन्दि बाय, आय त्‌ राय छु जये वोनुय। 
सुभद्रा व्यनि हन्दि बलराम बाये, लयन शो'कल तय गाशेरो। 
माजि गंगायि लोदुय दृछ्ि दि आयो, आय तू राय छुय जयवोनुय। 
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दिवगोनस लिवनस तू हुमस ( दिवगोन के लिए लिपाई ! 


पंडितन यद वन्य पननिस चाटस, 
हांगे, जमना जलय त्‌ गंगय म्यचे, 
वसदीव राजने गंगय म्यचे, 

गंगबल ओनमय गंगवां नोंटुय, 
आकाश व'छ्॒य ओर वतिये, 


हरम्वख्व पतकुय श्रृच पोन्य तोरमय, 


आमि द्वद्‌ सतिय कानी लिवयो 
दरध के हर सत्य कानी लिविसे, 


लशनारि थौंवयों पोश बाग लिविध, 
.. दिवकी माजि थाव कानी लिविथ, 


स्वर्ग खेत सात्यग्राम अरननि वेरे, 
हवंजे, स्वर्ग खो तये चंदन ट्पय, 


 खोरन लव दिव तप के जोरो, 


थारान द्रायस म्वखतकि शोरो, 
शिवय लूकू जाय छय परमीश्वरो 
लव दिव खोरन व्ययि शिख शैरस, 


दिवगोनस संज हो'त धर्म यीत माजे, 


खारुस तेल, मरेद तय डूनी, 
खारुन तेल, मरेद तय बादाम, 
हंजे वनवुन हियमाल 


रातस कोर हम हुम कुय संज। 
हमस क्युतुय लिवेसे। 
दिवकी मा'जे लिवेसे। 
उत्तम वो'टय लिवेसे। 
श्री सरस्वतिये कानी लिव। 
हुमस क्युतुय लिवनोवमय। 
सारिय समिवो सीवाकार। 
ओर्‌ यियि ब्रह्मा खिर्य वध रोस। 
दशरथ राज खोत श्रान करिय। 
वसदीवराज्‌ खेत श्रान करिष। 
धर्मव जाय लोग छांडने। 
खूपय वसदीव राजनने। 
ग्वरो वंदयो पादन रथ। 
फेरान वाचस चोन ढेर बल। 
ग्वरो वंदयों पादन रथ। 
नख छुख ब्रह्माहस तू वे'शीनस। 
तेल डून्य तय ग्यव श्रीफत। 
जन्मच यूनी चजीयव। 
आदन बाजी ल'सीनय। 

- उुष्ठलांध टैग 


खारुन तेल, मरेद तय श्रीफल, स्वफल लक्षमी वा'चयो। 
कलशस खारुस त्रे'भूल डूनी, ब्रह्म वेष्ण त महीश्वर। . 
यूर्य कुन मरेद तूर्य कुन ब्यूठखो, तारख जितिश वार्‌ रख लेछयो। 


ब्रहस्पत ग्वरो पूरकुन ब्यूठखों। तारख जितिश वार रख लेछियो। 
आर्श वर्धिमिति अरन दीवो। कद्नय/ फर्शस प्यठ कर कलशस जाय। 
कर्लशिचि विजि रथ्य वोध नाराण,._ कलश मंडल वाहरावोस। 
कलशिचि विजि दय टोठ्योयो, पूजि ब्यूठयों नारायण । 








वसदीव राजुन्य गुर्य गंड बागस, बडि ब्रह्मण कर दातस ट्योक। 
म्वखत्‌ चव ढोलस, तखते रवानस,... ट्योंक कर बादशाह देवानस। 
दातो करुस ताब्या दा'री, ग्वरो गंडुस ना'रीवन। 

सदा शिवस मांगय मंगे, कन्यक जंगे अनेसे। 

मंज रोब खानस वा'हरिथ डूनी, सन्‍्य कोसम तय माद'त्य पेश। 
वसदीव राजूनि वा 'हरिथ डूनी, सन्‍्य कोसम तय मादत्य पोश। 
. कलशस वोहरमय बादाम सासा, दासस ति रुम्‌ रेषुन आय। 
वसदीव राजुन बादाम साम्ा, कृष्णस ति रुम रेषुन आय। 
दिवगोनस ब्यूठुम गदर त पानय, स्वन संध बानय वाहराब्यूस। 

येति छुब महा राज्ञन्यायि हुंद थानय, . येतिकिस थानस दिवता जान। 
योत यियि राज्ञा भूती पानय, स्वन॒ सूंध बानय वाह रायूस। 
कलशंस पूज कर उत्तम नरो, हरी हर तय हल धरो। 
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वसदीव राजो बत्यम नरो, कुष्ण जुब तय हल धरो। 
कलशस पूज कर दरबे तुल्यव, टान्यट कुलि वसदीव राजने।कदनया 
कलशंस पूज कर पंपोश प'तरय, म्वखत छ'त्रय वसदीव राजने। 
कलशंचि विजि वछ आ'नृधारय, कलशस पूज वारय कर । 
वसदीव राजो व'छुय आ'्तधारय,. ऋण्पथ ग्वर्व पूजा कर |कदनवा 
कलशस पूज कर क्वंग तय स्यंददं, .. यंद्राजस रुच नवीनय। 

कलशस पूज कर पोशव सुतिय,... बनारि जाम लशे हम। 
कलशस पूज कर अर्ग तृ पेशी, ... गवरी त॑ लक्ष्मी वाचेनय। 

७ शिव भ्वकच-१ सोरिव तप रेशव सदाशिव। हांगे, 
कलशस पूज कर अर्ग तय पेशी, सोरि तप रेशव सदाशिव। 
पूरे खोलो सिर्ये वेशी, .. दूरे करयो नमस्कार । 
चृति छुख सारिनय प्रणा वेशी, सोरिव तप्‌ रेशव सदाशिव। 
सूतायि ओसुय स्वन सुंद केशो, खारिध तू नियहम डंडकवन। 
रामचुंद्र लक्ष्मण सत्य तस डेशो, सोरिव तप रेंशव सदाशिव। 
कनिका रछिय वनकिय रेशो, खा'रिध त नियहम डंडकवन। 
युथ नजि हीमाल पर्वत निशं,... सोखि तप रेंशव सदाशिव | 
वसदीव राजनि धर्म पोरुशो, जायि जायि लद्यनम देवान खान। 
स्वठकुक द्योन तय म्वखतुक पेशी, सोरिव तप रेशव सदाशिव | 
कोतर बचो करु बोल बोशे, कोतर चान्य छम हमसस पयठ। 
द्रखतरि वुरूयो म्वखतुक केशे, सोररिव तप रेशव सदाशिव। 

. इांज़े वनवुन हियमाल छा - [छलाव रैगा 


बड़ सूद फोलहम बेदमुशुक पोशो, 
मंधन त रूगियन दिवन होशे। 
चितरे फो'लहम विरिक्य मय पोशो, 
सोतस नवरेहस चृति छुख खोशो, 
आदन फोलहम बादाम पोशे, 


बर्ग चोन छो'त तय मेव चोन खोशो। 
यठय बान फोलहम चति चेर पोशो, 


मेव चोन छुमो दिवताहन खोशे, 
मृतिय फोलहम चृति चूठथ पोशे, 


वर्ग चोन सज तय मेंव्‌ चोन खोशो, 


तंग फोलहम चृति टंग पोशे, 


बर्ग चोन सन तय मेंव चोन खेशे 


वहिकय फोलहम कोसम पोशो, 
चति छुख ठोकुर सा'बस खोशो, 
जीठी फोलहम गुलाब पोणो, 


बर्ग चोन बजुल तय गृभुक चोन खोशो, 


हारय फो तहम वति पंपोशो, 


चृति छुब राग्यायि भूतीश्वरस खोशे, 


हा'री फोलहम गा'री पोशो, 
वति छुव आंठम त का'शन खेशो, 
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गोशस र'ट्थम बठिस जाय। 


सो'रिव तप रेशव सदाशिव। 
गोशस र'ट्थम जंगलन जाय। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव | 
गेशञस रत पर्वत-बृडर यठ जाय। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव। 


. सुत्ति फोलहम तू चेर ययोय नाव। 


सोरि तप रेशव सदाशिव | 
गेशस र'ट्थम कुलिस पठ जाय। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव। 
गोशस र'ट्थम बागस मंज जाय। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव | 
गोशस र'ट्थम थरि प्यठ जाय। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव। 
गोशस र'ट्थम थरि प्यठ जाय। 
सोरि तप रेशव सदाशिव | 
गोशस र'ट्थम सरस मंज जाय। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव | 
गोशस र'ट्थम सरस मंज जाय। 
सोरिव तप रैशव सदाशिव | 


- ए्कलाधथ रैया 


...... आओ 








श्रावन्य फो'लहम दतर्य पोशे, 
चति छुख सदा शिवस खोशो, 
बादर प्यथ फो'लहम कपसे पोशो, 
येरि लूख परिलुक्‌ परदय पोशो, 
आशिदि फोलहम जाफूर्य पोशो, 
चति छुख ठोकुर सा'बस खोशो, 
कार्तिक फो'लहम को'*नगय पेशे, 
वृति छुख ब्राह्मण जनमस खोशो, 
सोपूर्य वति लोगयो गोशे, . 
माजि शारदायि हुंद दर्शन डेंशो, 
वरमुलि वति लो'गयो गोशे, 

ब्रह्मा जुदुन दर्शन उंशो, 

नुनर वति लो'गयो गोशो, 

बुधि शैरि वसान लजमो त्रेशे, 

. शुपयन वते लो'गयो गोशी, 
कनिकन त्‌ बालकन दिवान त्रेशे, 
अनंत नाग वते लो'गयो गोशो, 
चाक्‌ बल मीजिय पितरन त्रेशो, 
पहलगाम वति लो'गयो गोशी, 
सदा शिवुन दर्शुन डेंशो, 
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गोशस राट्यम छब्टस प्यठ जाय। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव। 
गोशस र'ट्थम डारस मंज जाय। 
सो'रिव तप रेशव सदाशिव। 
गोशस र'ट्थम बागस मंज जाय। 
सो'रिव तप रेशव सदाशिव। 
गोशस राट्यम पोंपर जाय। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव | 
शारदा बलय दिवया जान। 
सोरिव तप्‌ रेशव सदाशिव | 
कनिका माजि छम दिवया जान। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव। 
गंगय बलय दिवया जान। 

सो'रिव तप रेशव सदाशिव | 
दिगामि नागस दिवया जान। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव । 
डायि वहूर्य आव मटन मलमास। 
सो'रिव तप रेशव सदाशिव। 
अमर नाथस दिवया जान।.. 
सोरिव तप रे'शव सदाशिव | 


- इष्छलाब रैगा 

















हबकदल वते ले'गयो गेशो, 
सुबह वधित गणपत सा'ब डेंशो, 


ला'रियार वति किन्य लो'गयो गोशो, 


सतप्वखरेन छिय सत ऋशो 
बिंदराबन वति लोगयो गोशो, 


राधा कृष्णुन दर्शन डेशो, 


गणपतयारस दिवया जान। 
सोरिव तप रेशव सदाशिव। 
कमला नागस दिवया जान। 
सो'रिव तप रेशव सदाशिव। 
जमनायि यठ गोम रासमंढुल जान, 
सोरिव तप्‌ रेशव सदाशिव। 


यजमनबायि तरंग गंडुन दिवत्‌ गूल्यन वनवुन-- डांजे, 
अनिर्गटि कन्यन सत्य करिथ नालमतिये, श्री सरस्वतये यारबल वस 
अनिर्गटे कन्यन सत्य करिथ नालमंतिये, दिवकी माता यारबलवस 
यारबत्‌ ख'चखय श्राना करिथवखनय (भरथा) ध्याना स्वरिथ ब्रह्मा सुन्द। 


दंडकवन ख'च खय ना'री ना री, 
दंडकवन ख'चखय ना'री ना'री, 


ह्ंजे,तरंगस चानिस ताह गव थोंदये, 


आकाश वछुखय यंद्र गर चायखय, 
दिवकी मा'जय हुरे बीठखय, 


कुष्णनि ज्यनय वर्गस चायखय, वद्चनया 
थ्यक्वनि फ्यरनय मुख व्युध द्रोयय, 


दीवकी माजे मुख क्युथ द्रोयय, . 
चिकनय फ्यरन ध्यकनय वातियय, 


बजि ब्यनि हारी तरंगा गंड। 
रखमन माली तरंगा गंड। 

वनतय माल्यन्यव लो'दये क्या। 
आयखय रच रच कामि करने। 
मुरे हो'तथय रतनय फल। 
आयखय रच रच कामि करने। _ 
स्वख सत्य यजमन बा'यीये। 

स्वख सत्य यजमन बा'यीये। 


अंज्य यछू नाराज यज़मनबाय 


टेक्य पति टेड्य मान्जिनम छख तारान, यायमस छख करान लोल मत लाय। 
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जणहजगफाती 


टेक्य पूचि चाने प्यठ किना'री, ब'उब्यन्य ह'री दिवगोन दिम। 
दिवकी माजे प्यठ किना'री, ग्वखत छुप्त डुलन तृ वन छुप्त शेख । 
कृष्णनिस दिवगोनस ग'डथय सरदा'री, ब'डबेज हा'री दिवगोन दिम। 
टेक्य पृचि चाने अरतलि वध, म्यधूर आयिय गुल्यम्यूठ हाथ। 
दिवकी माजे अरतति वर, शथर प्ययनय खोरन तत। 
पोशत मा'जी पोशत छुयय, ठठर दार दूरन तृ जात्य जुमकन | 
छायख मा'जी छायख छुपे न्वश छख हरिचंद्राजनी। 
अवलय अन्यधम म्वतय थाजी, ... शबाश शारदा माजीये। 
दिवकी मा'जी अन्यथम म्वबतय था'जी, शाबाश शारदा माजीये। 
दिवत गृल्य वटिथिय यिशरनि कूनय, .. गुल थरि जूने तृ गाशेरस। 
दिवकी मा'ज वटिथिय यिशरनि कूनय, गुल धरि जूने तृ गाशे रस। 
दिवत गुल्य वरिथिय हंदे तृ वरे, गरे हरिचंद्राज ने। कन्या 
दिवकी मा'ज वटिथिय हंदे तृ वे, .. गरे वसदीव राजने। 
चांदरानिय वटिथिय हंदे तू वरे, गरे पृष्करनाथने। 

७ दुर्यवतस 
हांजे, भिश्मक राजुन्य दुर्यवत शैरन, .. वसदीव रांजुन्य वतृ शैरान, 
दुर्यकत नावे रत गय ड्यजिये, ब्रग आव कोतर ख्यजिये हथ। 
तंति द्रायि सुलि तय रध्य वेमानस, .. योत वात्य सानिस थानस पठ। 
म्क्त्चि रज॒ तय अन्न हंज तोलय,.. यिम अयि लेलय तृ बर मुर्च्य तेख।. 
यिम दय दुरिबत वाजेनि आये, हिंदोस्तान॒चि ह्ंजियाने। 
हांजे वनवुन हियमाल - [ष्करगाव टैगा 


दशरथ राजन्य श्यामसुंदर कूरी, वघनय. रामचंद्र बोय ओय दुर्यबत हथ। 
तेशस पुनरवसस प्यठ जायिखय, कोरि हुंद आयिखय दुर्यबत्‌ हथ। 
तेशस पुनरवसस प्यठ जायिखय, बब तू मा'ज ओयय दुर्यबत हाथ। 
स्वन सृंजि गाडि छय रुप सूंध्र कंडिये, बेंनि त बोय ओये दुर्यबत हाथ। 
तेल फोल वोवधय चंदन कुल जोयय, . बबतू मा'ज ओयय दुर्यबत हाथ। 
अददरिस तोमलस मोदरुय बासा,. यिथये मालिन्य आसन त्‌ क्या। 
वसदीव राजनि लायक गो'बरो, हायक्‌ सत्य रठ तूल्य तूली। 


कनि श्रानस 
हांजे, वसदीव राजनि होगे वाली, रोगे छानन महनिव सोज। 
वसदीव राजनि चंदनय दारो, छानो पीरि हन वारय गर। 


विश्वकर्मन चंदन पीर रच गर ये। आय केरि हूंदेस कनिश्रानस कार। . 























सन्‌ सूंजि पीरि रुप सूंध संगेये,.. बधि मानरेंनिये कनि श्रानस। 
कन्ये श्रानस संज होतू थय, मंज़ होतू थय नारायण। 
सुभद्रायि वुज त्युव मूला दिये, लेलू पृतिस वाच कनि श्रानस विज। 
पीरे तलय प्ययिये मरेद रखय, .... हक आयि बावज ज़ाफल हाथ। 
कूजन चयन छय कन्यक्‌ चोर, मोल त ग्वर छुय गो'ड दिवान। 
रुखमनि वुशनोवुय गंग वोनिय, मद्मति चोनुय तृ करुस कनिश्रान। 
ब्रह्मणन वीदा वखनुय सोरुय, पूच वाहरुस द्वध गो'ड्य दिस। 
ज्यनय काल वुद वाचयो, द्यद छय तने द्रध मलान। 

आमे दर सत्य ग्रगर करये, जामति द्रव सत्य तन मलयो। 
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तनि मल'यो गुको'श त ओटय, 


सच ओय पशमीन पोंट्य हथ। 


कनि श्रान करिथ पलव लागनस (वस्त्र पहनने पर--- हंने, 


कनि श्रान करिथ अतलास नाली, वाल्य पजन माता माल'की। 
सचन अन्‍य सुविथ क्यमखाब दतिये, रतिये र॒तिये प्रवेहम। 
ब्वल मालि सूचो पख जैरि जेरे, वर्दनस होरे प्रारान छिय। 

सचन अन्‍य सुविथ किखाब जामय, .. सूचन ति क्या पति यनामय। 
तनि क/म्य दिचयो कंसन तृ राम।  जामन छय पुति जेबायी। 

तनि कमय दिचयो कंसास्वर मामन। . जामन छय पृति जेबायी। 

पत ब्रेंठ वुछनय वसदीव राजन, मामन खोरखो क्वछे क्यथ। 
सेरे (सेले) रसय तन नाया'मय, कुठि होवृमय अगनय क्वंड। 
कनि श्रान करिथ ग्वरस निश चाखो, जाखो यंदय करनिके। 
बलराम जुवों दिवकी जाखो, तेशस तू पुनरवसस पयठ। 
वसदीव राजने जनमस आखो, जाखो यंद्रय करनिके। 

सर पंपोशन टूर्य गय ताजय, कृष्ण महाराजय लशेनम। 

७ दिवगोन लड़के का --हंगे, 

वसदीव राजन्यन टूर्य गय ताजय,.. कुण्स दिवगेन तृ लशेनम |वक्त्या 
वुफि आव कोतुर कुठि ब्यूदूखो, द'य ड्यून्ट्खो भागेवान। 
मालिस तृ ग्वरस निश ब्यूटखो, द'य ड्यून्सखों भागेवान। 
मालिस खोवर्य ग्वरस दछिनी, व्वन्य च्य रछनय नारायण। 
वसदीव राजन्य गुर्य गंड बागस, बडि ब्रह्मण लाग दातस ट्यो'क। 
हांजे वनवुन हियमाल क्‍ - (ष्छानाध ऐैगा 


म्वबत्‌ चव डोलस तखते रवानस,... ट्योंक कर पाछाह देवानस। 
बडे आख बोलत कृष्णजुतुनि लोलय, . शीलय दिववुन ट्यो'कुय लाग। 
ब्यक्‌ प्रजोलुय ट्यो'क बजोलुय, म्वलुल गल्ज्यस का'न्कन पन।| 
दातो करुस ताब्यदा'री, ग्वरो गण्डुस नारीवन। 

किश मिश राठन वाहरिथ इखिये,. पक्षदार आये ट्यो'क करने। 
श्रीफल सूद्य करिव आजि दर्शुन, सुफल तक्षमी वा'चेनय। 
वसदीव राजनि मनि क्रेंक गोबरो, स'न्‍य वाजि सत्य कर आच मन। 
द्रव ग्यव्‌ गुहि ग्रुमति नाबद स्वम्बरिथ, अमृत सत्य कर आचयमन। 


स्वन्‌ सुंद तर्पन द'छिनिस मर्मस, कर्मस ब्यूटय नारायण | 
नरायन जुवुन पोशि धर बो'रमय, चंदनुव गो'रमय व्वमन हर। 
त्वमन हुरिस जय छिय खानय, दानय दानय हुम सा'।| 

अगन्‌ वतूर अनिमय बडि दुकानय, अंगन्‌ राज योत पानय आव। 
वसदीव राजुनि बड़ि दुकानय, गोबुर छुख बलराम जुवोनुय। 





कृष्णजुवन अनियो गछिथ पानय,. अगन राज योतत पानय आव। 
अगन्‌ वंतूर अनिमय बरे बे, दारि दारि ग्यव हम सारि म्यव सान। 
अगन॒ कर अनिमय सरि जन कंदलय,. अदलय महाराज साबने। 

ब्राह्मण तृ यज़मन हज़ार बूती, अंगन वतृर र'टहस तूल्य तूली। 
स्वर्ग यठ अनिमय दिवता गारिथ,.. व्विगेनत किच चरम अगनवतूय। 
अपारि ऑनमय गणपथ सा'ब गारिथ, विश्वामित्र ह्थ चारूनि व्यूठ | 

पंडित त जितिश हजार बूली, दिवगेनस क्युत रोट्ख ययव तू तूती | 
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तुनि २ विलि तय पत्य आसमानय, .. सेरुय सामान हाथ प्रारान छिय। 
कुल्यन लो'ग म्यव तय असि ओस वे, कृष्णजुब चानि पृष्ठि तारे गय। 

७ कोरि दिव गोनस (कन्या दिवगोन) 
ह्ांजे, वसदीव राजुन्य कजाख तीरी, . पीरि यठ करयय कनि संस्कार। 


उड्न्य नालस किना'् म्वलुलये, करी कर्यय कनि संस्कार। 

खास कूर्य तास बदलह वलय अंगनय, बड़ गंहय गेष्ठ पे नात्य फैन हर। 
दान्‍्तन सृतिय सुम कड़्यय,... रुम गंडायय ना्यवन सत्य 
कंदकल जाफूर्य जलूबंद्य रुम गंढये, . करी करयय कनि संस्कार। 
सामान को रमय गोेजेवारे, ड्यजिहोर गो'रमय ब्यजिब्ररे। 


माजि सोमम्बरोवुय पिली टेक... माल्य गेख्यय होकय स्न। 
मात्य लोशवुय जातुख नकाशि बाजी, . मंजि कोरुय येक टेक शेख मंजते। 
सतन मेहरन ड्यजहोंर कस करे क्युयये, य्त कोरि गुप्त ड'ल्य बुप खंगरस 
सतन मेहरन ड्यजहोंर दुतये बच वदरी। छाविहम खंदरी करय हो हो। 
राजवार ड्यजहरिस ताज गोय थोंदये, लोददयें नाराज त छावे हम। 


आयस थानस को'रमय साये, दृन्यक्यन पग़नय वायन वात्य। 
अर्कनदाज बरकनदाज ग्वरन दाज़ पज़नय, वजनय रोजि तय पायली। 
वाजन चान्यन जरहा चूनी, करी जून जन जोतान छख। 


अधि ह्ाह शमशेर थाल वाय जोरय, तमि सृ्य असरन वसि अंधकार। 
७ दिवगोन किस हुमस वनवुन (दिवगोन के हवन पर)- हांगे, 

ओम ब्रह्मादि दिवता आयि सोन यो'तये, नाराण ह्ो'तये आशेनय। 
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ब्रह्मा स्तवर्ण जप माति ययोतये,.. चुतुर भुज़ नाराण शंख चक्र हथ। 





ईश्वर वृषभस खसिथ छ येतिये, नाराण हो'तये आ'शेनय। 
पूजिथ बंद्र पीठ ओऑनमय रुतुये, रुजिथ कन थव मंत्रस कुन। 
मन थव साविधान ढेह मंत्रय व्योश््ये,. नाराण ह्यो'तये आ'शेनय। 
आध्याप्तीमन्‍्त करन हो तये, परिथ द्युतये नारीवन। 

गडिथ हुम कर कमता वतिये, नाराण होतिये आशेनय। 
गृदान्‌ गृती अन गव तोलये, दारि दारि ग्यव हम सारि ग्यव सान। 
तारि सुय भवनस कप व्योतिये नाराण ह्ोतये आशेनय। 
रेंशव वन्‌ दण्ड वालुन होते, ब्रह्म्य चयुतये मंत्राविथ 

निश छख ब्रहस्पतस नीरिनय रुतये, . नाराण हो'तये आश्वेनय। 

गज कुपार्य अर्ध हह अथे,.... खबे तरनूच बडा छय। 
अभिश्ीख करन्‌ मुद्य यश्ञ प्रावि रुतये, गश गव असरन त ब्ययि राक्षतन। 
ख्वश गव दिवता बेठान वतिये, नाराण ह्योतिये आशेनय। 

बुदाह सादन करुन होते, आदन जायि हम ब'विनय जय। 
नाद दिन सद्यन आयि पार्वतिये नाराण हो'तये आशेनय। 


दिवचव वस्त्र ररिहिय छेतिये, मात्य माजि द्ुतनय अभिषीक्‌ जल। 
माजि त्‌ अति अध्‌ चानि रतियें। . नाराण होतिये आशेनय। 
सहृंदर हम कर चांगि धूप ययोतये, . सूम गव सिर्यस सतयी हथ। 

भू मंहलक्य क्रेष आयि सोन योतिये, . नाराण होतये आशेनय। 
क्षमी निर्नेदग करन हो तये, परुनुय द्युतुय नाराणी। 
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.... रध 


सरण बविनय रुत ध्यान योतये, 
गरि ओनमय गहनय फो'तये, 
वारिध तृ गंडनुय हो'तमय रुतये। 
माल्य सुंद डयजहो'र नीरिनय रुतये। 
तथ तल शूबिय म्वखतय फ्योंतये। 
ब्रहमण कन्या हूम कर क्वमा'री, 
वार्यविच दक्षणा ल'जमय तो, 
आहही बूजिथ प्रावखय रुतये, 

कर्म रीखा कूर्य नीरिनय रचये, 
लालन त्‌ रतन गो रमय त्रो'ट्ये, 
थालस प्रेयुन लो'दमय चोटये। 
कलशुक पोश द्युत त'म्य लव हो तये, 
नमस्कार करिखी परन प्यखी रतिये। 
समिथ दिवता आय सोन योततये, 
नमिथ प्रदक्षण चाका'त्य यतिये। 
सत ऋ्रेश दिवता आयि सोन योततये, 
दिवचव वाखा वखनुय रुतये। 
ब्रह्माहन चतुरमुख वीद वो'नुय रुतये, 
कर्म कांड वखनुख धर्मुक सो'थये। 
साविधान आसिध फल मंगि र॒तिये, 


झंजे वनवुन हियमाल हक. 





नाराण हो'तये आ'शेनय। 
पररिथ चुतुय ब्रहमा'णी। 
नाराण हो'तये आ'शेनय। 
सुय कूर्य पृशनय आदि अंत तानय। 
नाराण हो'तये आशेनय। 
सारिय शास्त्र पुराण हथ। 
नाराण होतये आशैनय। 
प्रावखय भर्ता संदि अथ्‌ स्वख। 
नाराण हो'तये आशैनय। 
नालन अंदर ख्श बोय छस। 
नाराण होतये आशेनय। 
प्राविध नाराण संतुश्ट गव। 
नाराण ह्ोतिये आशेनय। 
न'मिथ करखी पादि वंदन। 
नाराण हो'तये आशेनय। 
होंतुये करिनय को'मारिये। 
नाराण हो'तये आशेनय। 
दिवता बूजिथ प्रसन गय। 
नाराण ह्योतये आशेनय। 
श्वभ फल दितिये नारा'णी। 

- इ[क्कलाध टैगा 











मात्य चानय कन्यादान करनु होंतये, नाराण ह्ोतये आशेनय। 
मात्य ज्यूनुय धन्‌ तय माजि गोलुय रुतये, सफल सां'पनुख चोन कन्यादान। 
० कन्यादान। 
हांजे, धर्ममूच बठा आशिनय रचये, . नाराण ह्ो'तये आशेनय। 
जन्मस शुभ फत्त प्राविधय रतिये,.. कर्मस चानिस नमस्कार। 
जन्म गोय वुद्यूतय फल मंगे रतिये, . नाराण होतिये आशेनय। 
धर्म राजन कर्म रख लीछिनय रतिये, . शुभ फल दितिये नारा'णी। 
जन्मस मात्य माजि आह्या करहय रे। नाराण ह्यो'तये आ'शेनय। 


जन्मस सा'री आिय यो!तये, कर्मुच खबर छनह कांे केंह। 
पूर्व जम फल लबान छिय येतिये, . नाराण होतये आशेनय। 
पार्वथ परमीश्वर वसनय योततये, प्रजापति सती हाथ। 

प्रजायि रक्षपाल करनय रतिये, नाराण होतये आशशेनय। 


तक्षमी तृ नाराण वर्धिये योततिये कर्मुक यचार करने आय। 
कर्मच कूर्य रख नीरिनय रचये। नाराण होतिये आ'शेनय। 


गंधर्व ग्यवने व्धिये येतये, रथ रथ शुभ फल वनने आय। 
अछ रह नचान वहये योतये नाराण होतये आ'शेनय। 
ग्मुच गंड गंह नीरिनय रचये। नवग्रह सहाये आशेनय। 
ब्रह्मणव वीदा पोरुये रुतये। नाराण ह्ोतिये आशशेनय। 


मात्यमाजि आद्या क'हय खये, ... गणपत त वलषभा सतिय हथ। 
कर्मक्य श्वभ फल प्रवखय रतिये। . नाराण होतये आशेनय। 
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कन्या संस्कार को'रनय रुतये, 
धर्मतत बद थाव ब्रोंठ कुन रचये। 


न्यर्मल ब्वद चाय सांपिनय। 
नाराण हो'तये आ'शैनय। 


कन्या संस्कार। कन्यायि पार्वती तृ रखमन जा'निथ अस्तुति। 


हवंजे, दछप्रजा पतनि तस वुमग्रारे, 


गन्य आव परमीश्वर तस वुम ब्रारे, 


उ्यकतत यठ चंंद्रम तस वुमग्रारे, 
यान्य आव शशुपाल रूखि कमरे, 
कृष्ण ब्रोंठ द्राव तस क्वमारे। 
पत त'म्य ल्यूखनस रूखि क्वमारे, 
म्यति अज नेरिना शारिका सारे, 
यान्य सूज ब्रह्यण रूखि क्वमारे, 
बुजिथ नाराण ब्रोंठ द्राव ब्ररे, 
गडन्य वोत नाराण रूखि क्वमारे, 
बुजिथ रुखमन व्यठान द्राये, 

अध दारिथ वर मंगान शारिकाये, 
रुप प्ठ गुम वधध्य तस वुम ब्ररे, 
शारिकायि पूजा करनि बेछाये, 
बोड वर दितम गछ बु द्वारिकाये, 


गरस कुन चरन द्युत रूखि कुमारे, 


शाल शशुपाल जरास्यंद गोस लारे, 
हांजे वनवुन हियमाल 


हारि छु कन्या संस्कार। 
शूबान त्रे्यधर बसमी अंग। 
हारि छु कन्या संककार। 
तान्य शैछ सूजन नाराणस। 
हारि छु कन्या संस्कार। 
योत यियि शुपल म्यति ग्वक लाव। 
हरे छु कन्या संस्कार। 
तान्य शैंछ वा'चस नाराणस। 
हारि छु कन्या संस्कार। 
सत्स हाथ दारुक रथ बानय। 
हारि छु कन्या संस्कार। 
पाद्‌ पंकन ओस पीतांबर 
हारि छु क्या संस्कार। 
दुप दीफ अर्ग पोश चंदन हाथ। 
हारि छु कन्या संस्कार। 
ताज वोत कर्ता रथस पठ। 
हारि छु कन्या संस्कार। 
- (प्कटनाथ रैगा 























अब्य रन 


बडिथ नियन रूखमन सारे, गल्िध त्रेवुन राज रुकमी। 


सीना हाथ शशुपाल गोस लारे, हारि छु कन्या संस्कार। 
कुष्णजुव मधरायि दिचमय वन्य, को कूबुजि कन्या संस्कार 
कोर हारि बजि कन्या संसार हरि हु कन्या संस्कार। 
वसदीव जुवने दिचमय वनया, बलरामस ह्ोत वुछ्ेयान। 

दूर सा नेरिय ड्यक्‌ प्रन्या, कृष्णजूव मथरायि टोठ्योव गोर्न। 
हारि छु कन्या संस्कार, कोरि हारि छु कन्या संस्कार। 

० प्रेयुन तृ अनकनस वननावुन (नेवेद्य पर) 

१.ंजे,क'ड माज लदि प्रेंयुन थालस, बासमथ पलाव छत्नहार। 

हशू न्वशि अछ रहुय, अंगनस ख'चय प्रा'युन हाथ। 


२.बागिवानस गोबुर जाव येतिये, .. थाव मालि प्त्रन अनयकन। 
२.वसदीव राजूनि कबील गोंबरो, . हबिलि यठ थाव अनयकन। 


४.वसदीव राजनि यशवामित्रो, प्यतरन थाव मात्रि अनयकन। 
आकाश विगिने रथ छय फेरान, बखत्यन छिय मंगान भावना। 
(थे ये दुर्गा वारे, सनि वार्थन त्राव अनयकन। 
६.माज पार्य लजियो कुकिले हटिसय, विज्ञने चोटिसय प्रारान छेथ। 
हुप्त प्र'युन थावुस चोट्य, त्रावसी गोस तृ बोजसी वीद। 


.. अन तुफरा विधि अधिफोल हाथिव मालि, . ख्ययिव मालि पादशह बागव दछ 
यियिव मालि ब्रह्मणे सानि छुव संगा, . न्यरमल गंगा वा'चाववो। 
पंडितन द'छिन ब्रह्मणन ति पजे, तवय रजे स्वर्ग मंडोल। 
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सराफ कदलुक्य सराफ सारिय, सन्‌ ग्रवह रु पयि हचव चर्य चर्य। 
कबीर जियो गंड मुचर कुछे, बा'गर इछे हछे दयार। 
अश्वमीद यज्ञन्यस क्या क्या पजे तवय रजे स्वर्ग मंडोल। 

* दक्षणाये पत्‌ आही तृ ऑशीखाद 
हांगे, खास सामानस करु परवाना, . दष्ठिनि विजि बलिंदाना द्राख। 
दान विजि काँसि करिजि न अपमाना, तिय छुप्त पानस गनीमथ। 
स्वन संजि रिकिबे रुपयि धू दछिने, . बन्य चे रछिनय नारायण। 
दछिन दितिथ मालि दछिनि नं, आय तू आंरोग्य वाचीनय। 
ब्रह्मणन दितिथ मात्र वस्त्र वास, आसेनय रुमय ऋशुन आय। 
ग्वरस पोंबर ग्वर माजि पोटये धर्मय नारायण जुब ने। 
ब्रह्मणन दुतुथ मालि नर्मद पोटये, . लाल॑न त्रो'ट छुये शेलू दिवान। 
ब्रह्मणन दयुतुथ मालि नर्मद्‌ पोट्ये, ... धर्मय नांरयन जुव ने। 
ब्रह्मणन द्युतुध मालि बलि त्रामा,.. खगचि का भा सांपनयो। 
ब्रह्मणण दिचथ मालि रुपयि तृ मोहरय, शहर गैंयिय संसेरंसय। 
अज़ चय सा*यनुख पोश्रय मेलुय,.. यंद्व दीवगोनुय प्रेवोधम। 
दिवत्‌ गूल्यवालनस (चावल के गेले के विसर्जन पर) 
हांगे, दिवत गूल्य'न संज होतृूथय, .. मंत हीतूवंय परमीश्वर। . 
दिवत गृल्य॑न थाल चोनूधय, लाल जोयय रंग मालीये। 
नमिथ तुल्यथय दिवत गुल्य, समिथ त वसवय यारय बल। 
दिवत्‌ गुलेन अलुन तूं वलुन, पवलुन त्‌ फ्रेचर दियेनय। 


.._- एबकलाधं टैग 




















दिवत्‌ गूल्य कडिथय बडि दरवाजय, .. राजय गणेश सृतिय हाथ। 


दिवत गृल्य'न ब्रोंठ ब्रोंठ शमा, पत पत्‌ ब्रह्मा वीद परान। 
जाजि पुलहोर छूनि अडिनय-खोरन, . राजरेन्य सा'न्‍य व'छू यारय बल। 
वसदीव राजन्य संग शावरिये , लुक लछ वोधूये यारबल। 


तरंग बरिथ अर्ग त पृच बरिथ स्यंदरे, यंद्रन्य न्वश व चंद्रय यार। 
राज सृजि राजर्थनि ग्वखत हार हटि, राज व पानिस चट ने। 
गणपतयार अंद्भच आगिवान कुजिये, बाग्यवान सानय व'छ यारबल। 


दिवत गोल्यन नाबद मीशे, लशे लशे बा'गरि जे। 
व्यतसतांयी चछ्ठि चजिमय, .._ क्वछि लाल द्युतथम त ला'शैनम। 
वसदीव राजनि दा'न्तवि डब्े असय वात्य पनने लबे तल। 

: स्वरवासी पितरों तथा दादा दादी के लिए वनवुन। 


दिवतगूल्य यारबल लेने से पहले). ख्गीय पुरुष या स्त्री का नाम- 
वसदीव राजो कलमदान्‌ सोनयो, ... तेर कांसि वोनुय नो गरि छय शक 
दिवकी मालेय लेगि होल स'जोयय, . तति कि वेनुय ने गरि छय शक 
अप्ति कोर खंंदरा त्वहि कुस वनिवो, .तति कुस अनिवो मननाविध। 
कावस अधि लद्यो ट्योक त्‌ नारिवन, हवस ओसुख तू वातन ना। 
वुन्य वुन्य विलि तय पत्य असमानस, . सोर सामान हाथ प्रारान छिय । 
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दोयिम खण्ड (दूसरा भागो- विवाह 
७ वा'न्‍्ख पारन्य। (चोटी बनाने पर) 
ह्वंगे, बाजर ओनमय फलिल त हिये, कूरे वार वार मलायय। 
लंदन येलि गयस चन्दन ह'ट ता'रमय, तथ्य गरना'वमय कंगने हन 
चंदनचि कंगनि सत्य कंगन्य वालये, ... मलये चीव चंदन त्‌ अतृरय। 


ल्‍्प् नर्द 


कंगन्य अनिमय छानय वानय, म्वखतय दानय वुरासे। 
वसदीव राजनि छानय वानय, कूर छख्व॒ दिवकी माजे हंज। 
रखमनि अनिनय गछित पानय, म्वबतय दानय वुरासे। 
कंगनि चानि छिय स्वन सूंध बरिये, हरि ल्यूखुय कोरि यवाह कार। 
चंदनवि कंगने जठ वालसे,..... अठ पारायय परेय। 


रुम छिय जावित्य सुम स्थ'ज द्राये,.. शरिका आये वाच्ख पाले। 


वान्ख पारये कार थाव थजये। .. टूठययब्रार तय भवानी। 
वा“ पार'ये रुमन॒य रुमनय, कवय छिय गुमनय गत्यगठान। 
वान्ख पारयय लबे लबे,...... दिने दारि तू डबे यठ। 
वाख पारये फलिल त्‌ हीये, युग हय यिये चोन अर्जन दीव। 
भिशमक राजुन- फललि तू हीये, वसदीव राजुन अर्जन दीव । 
वान्ख पार'ये द'छिनि दारे, हारय ब्रारे स्यदय वा'ख पार 
वाँख पारयय मीनिथ गजय, म्वखतय रजय वुरासे। 

निचि २ जात्य वा'नक्‌ प्राट्य पन पारये। तारयय लोहरुक बुहरी साज। . 
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वसदीव राजुन पतू पत सारयय,. रेशय कूर्चि तुविसत मेद्वी हर 

बडि दोह लृकि दोह वारिव चा'ज गरये, तारयय लोहरुक बृहरी साज। 

वान्कन चान्यन लछ बच्च फेतियी,.. वारिव ह्यतिये आशेनय। 

छन्‌ सृजि कंगने रुम संध बरिये,. परिये वान्कूय पाराये। 

वसदीव राजने कूर्य स्वर पटिनय उद्यक्‌ तय गछ्ठिनय वार 

नतिदिमय खत बहि किम जय. परिये वाश्कृय पाराये। 

जात सृजि चोटि छुय म्वखतुव दोवय,.. सदा सोवय आशेहं। 'झंगरेषित 
० तरंगस वनवुन (तरंग को) 

हांगे, समन कपता ववनय आये सुभद्रायि हंगे यपाये। 

वसबीव राज्यन डाल द्रये तर दिनि द्राये ग्रीस्य बाये। 

“नम लि सु खतिथ आये,.मु्रायि होगे यहाये। 

उति वौजुय तेस्‌ बलि ययजेदुय,. मति करय तरंग सीरि कर एँह। 

रथ् वध तेस तृ अध्य यपनोवुय, तथ्य करनोव मे तरंग तू पु | 

है |). गतिगय्वेर्श का अधह्यप्रेचिल॒तति ओननुम लखार तरंग त्‌ पी 

१ वर्ग ओनुप चारों ऑनुय मपिदार, भखतावार कूरी गंड तरंग तू पर 

।ज भवाज आयि मजय भवसरिये, महारेनि क्युत जरिये तरंगा ही 

3 रन वार वार छेलिज्यस,.. जब्रमाि कर्ययस अद्दंद तर 

*थ ओनुप तह गह ते ब्रवने, तह कोरुय माजि भवन! 


के “शत मौहरय दोतुय सदा सोवुय आशे हम। | 
९९ गर्व वार वार गछिज्यस बंध कल गर्िज्यस अंद्वद 
हंगे वनतुन हियमात ा न चर है कक - [छल हा 
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वंद्र कल जाएूर्य जय बच्च रुप गछित्यस, बंध कत गछ्िज्यस अंदवंद ताब। 

तार्‌ दार वुड़ने बंडि वानय छय, कूरे जान छय छावे हम। 

अद्‌ वन्य पृचि हन वोवूर्य वान व, कूरे जान छय छावे हम। 

तरंगत चानिस ताह गव थोंदये, . गोँड्ये भवानि तृ ब्यकूबढ आप ।| 
० वर्दनस वनतुन ि्रों पर वनवुन) 

हंगे, वर्दनस चानिस सन्‌ बूत्‌ कारी, हारी छादुन पेय 











नाराण जुकन्य खन्‌ बूत कारी, कूर 5 वसदीव रजनी । 
बोय चोन कृणजू बब दशरधय,... हरी छत पजेनय। 
वर्दनस चानिस सन सूंध टेंबियं,. वे ड्यर्‌ बजिये तनस खस। 
गहनस चानिस निधि निचि झूरय,.. 80 कूर्य यूठुय खनर्य वान। 
डायि महर्‌ ड्यूजहोंर गोरय बद॒वंदरी,छविहम खदरी कल हो हो। 
पिटर्‌ कडिथ गहनय गंदे, सितार बलद नेरे हम।| 

(बरात आने पर महाराज वह: तन संवार । हे 
दशक द्रायि हलि तय दानि कर पऐ , इज येनिवोत कर वे! 
वन के ककवय तृ सर के पष्ठिनय, अछ हो लोसम त्‌ कर वातथ। 
वृछठान वृष्ठन लोप्म लूये साहब जादू सोन यिये कर। 
खुल सोदागार वश ने, पद्तय दावे ग्वल करने। 
पूरे कने न्य कोर बदय,. देरे खन्‌ सुंद बोंधय जव। 
जनक राजनि नत्य कोर वढय, दूरे खनू सुंद बोधय आद। 
पूरे कने खत सिरे, पका कूनुय जब त्रव। 

75 - एकलाव रैगा 
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वस्दीव राजन खोतखो पियें 

गंध लूख़ आव वायन बाजे, 

शेक्तिपत दृष्टि वर कर प्रसतादा, 

जैनुन तृ मोनुन जगतृचि मजे, 

ओर्‌ कनि जय योर मुक़द 

ओर्‌ कन्‌ तक योर कनवाे। 

सर्वमंगल मेलि मय चानि वरनय 

त्रभवन भरनय आव धन दाजे। 

सिरी भगवान आव तीज सद्य भरनय 

रवि रचि जूब द्रायि मंज तीज ताजे। 

दृदन त क्वंग गश क्वंगचे काजे 

फृश वेशण नाव खन म नचे वाजे 
वर्क हंदयंद बागच ग्यधिये 

गाव पचि रथ्य तय नाव पचि वारय 

शंद दिमय शांदर्गो'ड, मम तकिये 

यू बत अंद्रय आव माहराजय 

बगात्य नावन हज छिय गयवान 

. हन्‍तव को ये दब वयोनय 

रह आव खंदरे तृ लुकन गय ठठिये 

कोह तल सिर्ये द्रव नोनये 
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दशरथ राजन्यन जचय त्राव। 

त्रेन भवनन हुंद राजे आव। 

साद शाहजादा आंगन चाव 

त्रेन भवनन हुंद राजे आव। 

ओर्‌ वासुक योर चंदन हार, 

तन भवनन हुंद राजे आव। 

नत क्या बनि सानि करनय सय | 
तन भवनन हुंद राजे आव। 
यंद्राजस गुकट जरनय आव, 

रन भवनन हुंद राजे आव। 
ओमकार रुप छ द्वार पूजा, 
तन भवनन हुंद राजे आव।। 
यधिये नाव हय प्रारान छिय। 
नाव पचि क'दलन तारय दिथ। 
संजियो ताल कर ड'ख्य नावन | 
परंदन सन दरवाजय हाथ 
दवान संंद ययवोत्न हय आव। 
हवयो होवर्ुक जाद्ोनुय। 
“हराज शात्रमार बढिये आव। 
ब्रह्मा कोनये सोजोयो। 


- एकलाव गा 














कन वाजन आव म्वखत्‌ अतरावन, . रुम रुम गुप शैहतावन आव। 
सन संजि नावे रुवप सुंद हम छुय,. गम रठ गणपथ साकस कु 
स्वन सृंदि तोतो म्वखत्‌ जरय पखनय,.. वि हय जव दतुक जातक 
नीतम्‌ क्रे लोगम सन्‌ सृि वे, . ब्रेन भवन हुँ राजे आव। 
विश्वामित्र बब्स तृ नूर महत माने, . जीन कंदहर्य राजे आव। 


समंदरस सोथ चुत चंदन लते गणपथ साबनि वते आव । 
समंदरस सो'थ दूत क्रम अकतारी,. राज्य सारिय आय। 
अउ्य आपि बखतयत्‌ अव्य अधि नवन हावसगीर आयि खावन व्यथ। 
अपि क'र राजन सदन दूसती, प्तीन नरि अतरावान आय। 
हबय क'दलस म्वखत दरवाजय, सानि कोरि खून महराणय आव। 
कन कह कनवाज्य लाय असमानस,. ४ दिव रूम किस मादा नप्त। 
डाय सास लुख पक्कि अथ मो दान दलों आसमान गरदि गुबार। 
तति द्राव सुलि तय योत वोत वीरी,.. गिहय ओछत नर पेश छावान। 
तति द्ाव सुलि तय योंत वोत शमन वति ओप जामन तह करान। 
तति द्ाव सुलि तय वति गूठ कर यति छिस मातय अधनूय वात । 
ब रोज तरुख दोहय छब खान, 5 कति आसान छुब। 
दशरथ राजनि वृष्मावव गुरिस उत्ता हंशे ड्यूंसनक जन सिर उसान 
गेनिवोत्र हय आव। 


सदर खेत लड्ठ फोल कोरि हुंह तने 
हतिस क्युत ओननत वसतय है; | 


कोरि हारि लश्षेनम पननुय मोतुय ४५५ 
भर यंद्राजुन 'निवोत्त हये आव। 
कनन चुतनस ड्यजहं एड दुरनिए पे, यहा अं अ 
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क्यमखाब वधरय दोरे दोरे, 
क्यमखाब वधरय दोरे दोरे, 
वथरोवमय जनकय राजनि दोरे, 


.. सन्‌ डबि अन्दरच खास म्वखत जोरे, 


अपरि फोलखो दानिवल पत्रो, 
हस्यतिस खसिथ मदपोन्य चवान, 
राजे बब स॑जि राज कोमारी 
 हस्यतिस चानिस सन्‌ अंबा'री, 
जनक राजन्यि रथ सवा'री 

राम चंद्रन संज कोर रथ सवा री, 
महाराज आव तय चाव बनि दोरे, 
रोशनाम बट आयि पोशि य्यमानन, 
राज पोत्र शेरवानि शूबनय खोरन, 
राज पेत्र चाख मात्रि बजि देरे, 


राज़ पोत्र चाख मात्र बडि दरवाजय 


लालो तोरमख बालव मंजिये, 
लालू छु यिवान बालू छु तरान, 
शैंख शब बृजमय व्यथि अपरे, 


दूरि आव लालू तय गंजरितोस मालय, 


वासदीव राजुनि हाँकलि ठस गव, 
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प्यठय बानूचे कोरि हय आव। 


कोरि आव कृष्ण जुबने। 

कोरि आव कृष्ण जुबने। 

प्यठय बानचे कोरि हय आव। 
सानि वारि फोलखो म्वखत छत्रो। 


. ख्यवान आहम नागर्य पन। 


ताज रोज राज यन्यवोल हय आव । 
प्रक्तोस कमि बाजा'री आख। 
गोबुर छुख दशरथ राजोनुय। 
प्रक्तोस कमि बाजारी आख। 


ग्खतुव छत्र छुस लोरे प्यठ। 


छुख दामानन मोहरय दोव। 

गह चोन दार्यन तू दरवाजन। 
न्यछि यठ खन्‌ सुंद पाजय हथ। 
राजय गणेश सृतिय हाथ। 

लातो करमय कशीरि जाय। 

माल छु करान गुलाबन। 

गोद प्रजनोवमय य्यजब्रारे। 
प्रछ्तोस्त कमि शहारय आख। 
हम रोज दुनियादार हय आव। 


- एब्कलाव रैपा 








बागस सानिस गुल फल्य ताजय, 


"तिल पा'जारस म्वखत जरा'यो, 


यपारि बालूची गिल कोतरिये, 

कोरि क्वमारी पतिमे सरने, 

अछ आंगन छुय भूजन साने, 
महाराज आव तय चाव बंजि बरने 
चाख मालि जनक राजनि बरने, 


. कश्यप रेशिनी कूर छय वरनी, 


सोन्‍्य चाव आंगन स्वन संज वतय, 


सोन्‍्य चाव आंगन वर्धर्य तोस यंजे, ... 


सो्य, सोन्‍्य मीलिवो मंज पुशिवारे 
सोन्‍्य चाव आंगन जा'गीर गामन 
सोन्‍यमुल बायो सो'न्‍्य सो'नय कवये, 
विश्वामित्रस बबस तय नूरमाल माजे, 
मो'लुल क्रेंख लोग मे स्वन सृजि वाजे, 
सालस छि आमृत्य राज च्वपा'री, 
आख चाख आंगन ल'गनकि हीतय, 
आंगनस सा'निस दछिदार उ'खिये, 


 पलुदार पोंबरि छव मालि नखनय, 


वृठ छिव चवान दिदय होकय, 
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सानि कोरि ग्वखत माहराजय आव। 
यथ गर वध क्य हावयों। 
अपारि बालुक लालू हय आव। 


.लेल चोन वोतुम बरने तल। 


आंख कर्म लाने गेख जोरावार। 
पाठ पृथ्य वात्यतोस परने किच। 
गोबुर छुख वंसदीव राजेनुय। 
पाठ पृथ्य वालितोस परने किच। 
सो निस म्वकत्योव अतयगत। 
ल॑जि सान जाफल बदलीयतोस। 


#संज लोग हारे त बुलबुलस। 
* जामन वुछतोख जेबा'यी। 


सोन्‍य साय स्वनवानि वंखत क्रेव 
कोबल्य कंबहार्य रणे आव। 
त्रेंन भवनन हुंद राजे आव | 
ह'स्य गुर्य त्‌ रथ सवारिये। 
भूतन दिचथ मालि रतृयछफ। 
पक्षदार सो'य सानि आंगन चाय। 
तान्य रृजिव दछि डखिनय तल। 
बुधि छव ननान ओमंदय चाल। 
- (ुष्ठलाध टैगा 


गनपथ रायिने जन पथ रेशो, त्वहि डीशिथ लो'ग भाग्यन जय। 
पाछाह गोदुर तृ वजीर कूरी, त्वहि द्वन जूरी बराबद। 
पादशह कूरी खोतये टरे, वजीर वोतये दारे तल। 
हार खंच पंजरस ओर कुस वाल्यस,  ओर्‌ यियि तोत तय बोलनायसत। 
लेहूर्य तोत्‌ तय कश्मीर हारी, तोह्य दन कति गय पा'री जान। 
गोन्द चोन हथ तीर सथचूनि लागिथ, वांकलि डबकू आव टिक्‌ लागिध 
_अशकरि जिगरो लशकरि साले छुय,.._ कश कड तीरे तृ कमानस। 
पियिव मालि दसिलव दियिव दसि हटिये, सानि छि फलिल नट्य बर्यबर्य 
जनक राजने पशमीन पटिये, ताकचन थविमव ताह करूय कर्य। 
शाह आव स्ंदरि तृ लुकन गय ठठिये, सानि छि फतलिल्‌ नट्य बर्य बर्य। 
. सतरंणि छोचि तय कालीन जीठिय,. बाग बीठिय सोदागार। 
सतरंजि वर्धरिमय क्वलू उंजि राइस, शीरीनि साल कोर फरहादस। 
जनक राज्य कालीन जीठिय, दशरथ राजन्य सोदागार। 
कनगछ बपल हाख वोलमय नीरे ल,.. वधरय वीरे वारस तल। 
र'ठम्ख बबि तय छिहम टाठ्रय, वथर॒य किशमिश रा'ठन तत। 
छिहमय बबस तय माजि हंज आदन, . वधरय बादाम कुलिन॒य तल। 
छिहमय व्यन्यन बायन हुंज वजीर,.. वधरय खजूर कुलिनय तल। 
श्रोन्य गोय रोन्यन बेयि रो'प ज्वंगलन, वथरय पादशाह बंगलन मंज। 
तल सतरंज तय प्यठ डूरि खासा, सबि वधरावय अ'तलासा। 
रंगरबव हैतियय पटि वाहरानी,... कहि किर्यमिज तय गुलि अनार्थ। 
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व पत्‌ सबि बल बत शेरनावय, 


बासमति घलाव शैहलावय। 


बतस वनवुन (बरातियों के भोजन करने पर वनवुन) हंगे, 


अति रछ कूरा तफ कर्य करिये 
अप्ति क्या तोहि क्युत रो'नमुत आसे, 
खासन क्युत रो'न बासमति व्योलये, 
गैर हूँदि ओन में! द्रव चड़ वोरुय, 
बासमति ण्ताव ख्यह चार्य चा'री, 
मिठ घलावस क्वंग चलावस, 

नीरि वोल ववपलहाख चीर्य लोग पाकस, 
वर॒मुलि ओनमय कर्‌ डात्य डाली, 
ख्ययिव माति राजो आलू सुपारी, 
असि वोत सोरुय जा'गीर मुफतुय, 
असि मालि रोनवा सरतलि बानन, 
_वाजव दम कोर घलाव देगे 

अस्ति रनन्‍्य ल्वहि किच नव तरकारी, 
मा पार्य लजियों जामय गेरन, 
थालस बत तय प्यालन दाल छय, 
वा'कय लंजन म्वखत वुरायय, 

डारुक म्वंग तय डल॒की नदरी, 


कटव कोर अरजा विश्ण भगवानस, 
हंजे वनवुन हियमाल 8॥ 


बत्‌ दक्य बिज्यस बर्थ बरिये। 
हंजुन्यव दोग दित्य स्वखदासे। 
मित्रन किच रंज छ'त्रय हर। 
सोरुय दमा चत'मे। 

असि कर क्वंग तरका रीये। 
बासमति घाव शैहलावस। 
बतहन खेयिवु मात हकस सु । 
वाजन द्युतमय चार्य चारी। 
असि कर कंग तरका'ीये। 
भुफतस वृछतव स्वाद क्या छुप्। 
तोहि त्यलबानन जियाफत। 
गुलाब थरि हुंध वारिय आय। 
मीथ पालक तय चेर बादामं। 
खोबा न्य चेरन स्वाद क्या छुय। 
साल छुय लाति हंदि मालेने। 
क्रेजजन बासमथ फिराये। 

दिदरी बब छुय सब होरान। 


त/म्य वोन चम्बानाथस बुन। 
द - [षपात्ाव रैगा 


ब+-_-्िििसिस तल, 
मद पापा 


छोंट यठ लीस खोत धर्म सभाये। .. चम्बानाथनि आम्याये। 
सरिज राजदानन चामन कड क्राये, . सिरिज मोट्य दो'पनस छाये थव। 


मलृखाह अद्रय कूननय आये। चम्बानाथनि आम्याये। 
हरगुपालस वकील सरदारस, .. राक्षसस कति पयि दिवता बद। 
कठ ग्वकलाविन बनि बलाये। चम्बानाथनि आम्याये। ... 
तय कोर क्रेश कनिकन हुंद पाये, . चम्बानाथुनि आम्याये। 
हाखा दला नरदर्य मुशकाला, रेशन हुंद साला गनीमथ। 


अस्य हसा' करहोय वतन गुलका री, अस्य हस' द्रोजरन मारिये। 
. सतत कि्त वुछत्यस् न दुम दवालस, .. अजिकिस वुछज्यस हालस कुन। 
.. बजे मनने वलिये जादो, कलियस वुछतोस स्वाद क्युध छुपे। 
कु अस्य लति अस्य करन वहरवांध सत्तस, येति मसनंद कोर लालस क्युत। 
यीमिया, कीमिया, मूतिया बस, पानिचि जो'यि तय व्ययि सबजार। 
चूनि लरि महीन्‌ जो'र शाह गिलकारन, येति मसनंद कोर लालस क्युत। 
दिदरि छय बोलान प्रतः कालस, ...येति मसनंद को'र लालस क्युत। . 
बबि रछिमूतय करे हारी, सबि वथरावय खास क्यमखाब। 
वूय हय यिवन्‌ तय चय हय आदन, .. चय छख बागूच बादाम पोश। 
वृय हय बबस तय माजि हूंज़ वजीर, . वथरय खजूर कुलिनय तल। 
अध छलुन दुतमय अमृत वोनिय,...तुण करून्य दिचमय चंदन लृश। 
यैति यू थावमय तुलमुल वालिय,..तति रोजुस अधू दारिय तू क्या। 
यजमन छु कन्यक प्रीति पालान माहराज्‌ छुय अध दारान। 
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वसदीवराज छु कन्यक प्रयति पालान, . अर्जन दीव छुस अथ दारान। 

कनिदान को'रुथ मालि नारायनो, भूमिदान रोट्य ऋणो। 

युप्त करि मांग श्रान न्यथ पूजि साल्यग्राम, सुय करि सतदुहुर कन्यादान। 
० यूग - खांदस यठ..... 

' हंगे, युग लेखयो सिर्यि प्रकशीि। .. नकाश आव यू लेखने। 

युग लेखोयो समि समि जाये, शये हरिचंद्राजने। 

वीगिस चानिस शुराह गरय,. मांजे मरेदय बस्यो। 


गग लेखयो जानवार करिथ, पान भगवान लेखने आव। 
गुग लेखयो शिवनाधे, :. नकाश आव यूग लेखने। 
गृग लेखयो श्री बाल कृष्णो, माल हथ छसयो प्ररान। 
य्ूग लेखयो लाल अगरी,... मूर्थ छय श्री बालकृष्णनी। 


अछु रछव ल्यूख कछकर ययगय, राजरानि माणि थोंव वीगिस प्रास। 
वीगिस चानिस कर्म पोशू थरे,छत्म. गे ल्यूघ हरिचंराजने। 

ओर आव नाराण असि लोग शेरे, . नेरुस नरि पान आलवसे। 

ओर ओयय साहिब दौलथ, योरय नेरस आलथ हथ। 
. दियिवमालि टिकू उयकस ट्योंक लागोस, अद्‌ वसि रामस निश सीता। 
ह्हर सृंज पोबर भवानि म्वखस, कूरी स्ंखस वाचहम। 
वीगिस चानिस चंदन डखिये,.... ईशरस निश वि राजकुमार्य। 
वीगिस खा'रमख मा'ज पार्वतिये, वार रोज़ भगवानस सूतिय। 


. सती सरस दिचथय डालय, रल चांगिज आलवसे। 
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रल चानिज आलविसिय मीनावतीये, सतिये वोतुय वेवाह काल। 
गुग ओस प्रारान वीगिस खतिये, .. सतिये वोतुय वेवाह काल। 
रल चानिजि आलविसि मीनावतिये, . स्वनूसंदिस थालस रुग् सुंद चोंग। 
शैरि पयेठि आलवुप्त नेरनम हातिये,... संतिये वोतुय व्यवाह काल। 
अथ दिव नवीदस प्रास दिस सतिये, . सतिये वोतुय वेवाह काल। 
दार पूजायि प्यठ वनवुन 

. हंगे, गढ़ आव ब्रह्म कलशे विजे,.. अद्‌ आव नाराण दार पूजे। 
गनपत साबनि यम्बजल दसतो खस्तो करयो दारय पूज। 
महाराज आव तय चाव बजि बरने, . पढ़ पृथ्य वा'ल्तोस परने किच। 
महाराज आव तय बर थव वधिये, . लतिये सेना पतिये ओय। 
सिरी आव सतन हस्यन खतिथ, . वंसिथ करुस मालि दारय पूज। 
दार पूज कर मात्रि होव्यकिस हंगस, अंधे राज़ हंगर्स नमस्कार। 
पोशि पूज कर मालि दारि तय हंगस, . आलि तय रुगस छय दारय पूज। 
दार पूज करुस मालि सुय अलाल खानस, बुम्‌ कमानस छु स्यंदरे ट्योक। 
दार्‌ पूज कर मात्रि रे कुमरे, पोशि पूज कर मालि साल्यग्रामस। 
यजमन सं लेहर्य तोतो, होव॒र्य हंगस पूजा कर। 
जनक राजुन्य रेश कुमरे, स्वंदरी करयय दारय पूज। 
अर्जन दीव बदन्य बलराम खंदरी, .. खंदरी करयय दारय पूज। 
आकाश व'छयो अमृत धारय, वारय करयो दारय पूज। 
वैकुन्ठ मंज द्राव चंदन दारय, वारय क्यज्यस दारय पूज। 
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हीमाल छकान लाल ब्रोंठ तय पतिये, . वार वार करयो दारय पूज। 
चानि सतसंग सत्य गंगा धारय, दारस कर्म क्रूल खार वारये। 
रंग रंग बर हंग द्राव गंग आरय,. वारय करयो दारय पूज। 

हर्‌ दृष्टि दारस बन्योव हरद्धारय, दास भाव दासस बन्योव कैलास। 
क्रूल खोर लब गय नब चे तारय, . वारय करयो दारय पूज। 

भीद्‌ रंसिति शिव वीदकि ओमकारय, .. शुकदीव त यास छुय वीद वखनान। 
गुणवान योन्यस छय स्वन तारय,. वारय करिये दारय पूृे। .. 
नवद्वार मोचरिथ धारणायि धारय,. जददार सोनुय संकट कास। 
पादन तल बो छ्व'य मारय, वारय करयो दारय पूज। 
असि दरकारय कति छह हारय, मोहर तृ द्यारय ठेलि बर्य बर्य। 
कलर पेठ्य छकहोय लूभ र॒सिति भूभिदारय, वारय करयो दारय पूज। 

वुज सोन वैवृंठ बन्योव वार कारय, काटी मंज द्राव कूदी तिथ।.. 
चन्दनुक स्वभाव द्राव दिवदारय, वारय करिजे दरय पूण। 
ल'गनस वेलू वोत विधन्‌ निवाय,. अगनस पट छिय प्रारन दीव। 
गुणवान सोन खस हेरि वार वारय, वार करयो दारय पूज। 

कृष्ण परमात्मा छुख निराकारय, प्राण रूप नाडियन छु फेरन। 
व्यशयन धाखुन छुखा नवद्वारय, वारय करयो दारय पूज। 
अन मालि पुशो बबरे लोवुय, सोव खसि हैरे तय वधरावेस। 

.. जनक साजन्य बबरे लोवुप, वखनय शेर राजनि वधरोवुय । 

कूरी दिमयय यंबरंजल न्योवुय.,. सोव ख्ति हेरि तय वथरावोस। 
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. हैरि छय स्वंदर तय हेर दान्तावय, हेंरि छु खसान दीवादि दीव। 
जनक राजनि हेर दांता'वय, बबनय. दशरथ राजुन दीवादि दीव। 
स्वठख हरे खोतख मालि पठ्कृदिय छुपे. छांडान ईश्वर मायाये। 
धर्म हेरि खेत मालि मरम्‌ दिथ छाये, छांडान कर्म लीखाये आख। 
खोतखो हेरि तय ग्युंदधम स्यंदं, .. खारमय न्यंदरे वुजनाविथ। 
कौरि कुमारी न्यंदरे वुततय, नाराण पूजे प्रारान छुय।... 
दछ प्रजापंतनि कोरे हारी, | त्रिभवन ओय वोम ब्रा'रीये। 
. महाराज चोन आव गठ़ड सवारी, . शाम रंग नीलू सबजारीये। 
 डेकिछुस यूदुन चंरम कारी, . ब्रिभवन ओय वोमब्रारीयी। 
गर चाव महाराज वृशभा सवारी, जाम्‌ छिस बस्माकारीये। 
जेटि छप्त गंगा त्रिशेलधा री, त्रि'भवन ओय वोम ब्रारीये। . . 
आंगिय वारिविकि जिठय २ सारी, हस्य गुर्य रथ सवारी हाथ। . 
दिवताहव क'रहय मंजिम यारी;... त्रि'भवन ओय वोम ब्रा'रीये। 
की कूर्य तोरुय लान्युन पतन... वनतय ना'ग्या्जुन हय ओय। 
बबन पन॒न्य गे'रयय स्वन॒कुग्य मन तय, माजि पननि थोवनय संबलाविध। 
.. तिय बूत पनन्यव शेहलेख तन तय। . वनतय नाग्याजुन हय ओय। . 
जनक राजुन किशमिश मर तय, दारिय दुतनय घलावस। 
नातय छख स/न्‍यमाल पशमीन तन तय, वनतय नाम्यार्जुन हय ओय। 
मुलि फत्य गुलिटर्य आयि क्या करने, - यं'ब॒रजलि सोम्बुलपेश वरने आव। 


स्वन दस्तारस म्वखत जरा'यो यथ गर वथ कम्य हावयो। . 
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दशरथ राज सोन क्या आव करने, . कोरि क्वमारि आव लोल बरने। 
नत्‌ आव ल'गनुक वीदा परने, यंबरजलि सोममबुलपेश वरने आंव। 
यति पयठ गछ॒ह्य माजि शारिकाये, शारिका डीठम वीद परान। 
ऱर्मने आमुत कुष्णजू वरने, यंबरजलि सोग्बुलपोश वरने आव। 
ओर आव लाल त गंजरितोस मालय, प्रछ्ितोीस कमि शहारय आख। 
तेलि कोन आयोख यिमनय कोचन, .. येलि अति व्खत ओस पचि लेंचन। 
त्यलि कोन आयोख यथ बाजारस, . यत्रि अति खनन ओस दिवदारस। 
कूरी रछमख द्वद तय दानय, हर भगवान हय प्रारान छुय। 
ग्बद्त मल नालय छख तृ खठक हैंरे खतिंग सतिये वोतुय यहवाह काल। . 
वशिष्ठ महाराज वीद परन द्रोये,.. ब्रह्मा वेष्ण तृ ईखवर द्राव। 
दीवी करिनय पोश फतिये। सतिये वोतुय वेवाह काल। 
कालास कोहकी यिमय सूरमतिये, ... बलास्‌ गं्य गंड्य आंगन चाय। 
वधिये आकाश किन पाताल खतिये। सतिये वोतुय वेवाह काल। 
माहराज ओये ताकूदारि पतिये, गुर्यन छिस गेद्य तय घन गंजगह। 
अशय गय हुशियार शेंकू शद् सृतिये, . सतिये वोतुय वेवाह काल। क्‍ 
वेतन वोत जल वुठठ माज पार्वतेये, . लोल महाराज हय आंग चाव।... 
यियिव मालि ब्रहमणे खसिव सानि हेरें, लागिव मलि व्योंकअर्गपेश रे। 
ओर्‌ आयि सतक्श योर्‌ द्रायि पंडझ, . खस मंढल छुय वहराविध। 
. ओर्‌ आयि दशरथ राजन्य पंडित)... जनक राजनि छु मंडल वाहराविध। 
हमसायि न्यच्यव वध छय यय॑जूय,..._ अस्य ल'ग्य चाने सोहबचय। . 
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हेहरस त्‌ ब्रह्मणस निश ब्यूठखो खस मंडल छुय वाहराविथ। 
सो मुत्र गोबरो सोन्‍्य चान्य कवये, सोन्‍्य चोन सनन्‍यवाजि मनिये क्रें। 
यीत्य नब तारख त्यूत सोन क्रेनूय),.._ जेरि अकि लोन चोन जोरावार। 


७ लगन मंडप 

हंगे, दि्दरि छि बोलान प्रातकालस, येंति मसनंद कोर लालस क्युत। 
ब्रंग कुटहारच वुलग वालनावल,.... पॉपरुक क्वंग छुस इस्तेमाल। 
मिठ्र घलावुस कंग चलावस,.येंति मसनंद कोर लालस क्युत। 
अंगतर संगतर मृतिया बागस, पानिचि जोयि तय बेयि सबजार। 
: चूनि लरि महीन जोर शहि गिलकारस, येंति मसनंद कोर लालस क्युत। 
.बोनि बागस मंजबाग गंडनावस, लबि लबि वधरस सबजारस। 
म्वखतुक छततूर चाव स्वठ्कृविस द्वारस, येंति मसनंद कोर लालस क्युत। 
संवंगी पोरुक वाज मंगनावस रंगरंग न्यामच मंगनावस। 


ररमने आमृत छु कृणजू सालस, ..येंति मसनंद कोर लालस क्युत। 

७ कोरि लगनस प्यठ वनवुन 
हांगे, स्वर्ग पेरुक ठाँदुर मंगनावल, .. डइ सेर थाला गरनावस। 
खस लगन मंढलस यह सरसंवतिये, . संतिये वोतुय व्यवाह काल। 


. दूरी रमख दवद तय दानय, हर भगवान हय प्रारान छुय। 
ग्वखत्माल नतय छख त खंठकहैरे खतियं सतिये वोतुय वेवाह काल। 
कश्यप रेशिन्य यमान वर्धिये, रेषन सत्य आयि ब'डय दीवता। 


वबधिये आकाश किन पाताल खतिये। लिये वोतुय व्यवाह काल। 
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_कालास कोह की यिमय सूरमतिये, .. बलास्‌ गंड्यरआंगन चाय। 


नाल्‍य छख म्वखतमाल ब्रोंठ तय पतिये, सतियेवोतुय यवाह काह। . 
माहराज्‌ चोन ओय ताक दारि पतिये, गुह्नछ्सि गेंध तय कुदयन गंजगह। 


: ख्वठक हेरि म्वखत माल अलरान खतिये। लतिय वोतुय वयवाह काल। 


वीगिस खा'रमख मा'ज पार्वतिये भीवस सत्य रोज बराबर। 
त्वहि न मिलवन गय नाबद सत्यये, . संतिये वोतुय यवाह काल।. 
वशिष्ठ महाराज वीद परन दोये, .. ब्रह्मा वेण त ईश्वर द्राव। 
दीवी करिनय पोश फतिये। सतिये वोतुय यवाह काल। 
चाजि अनी कूंशहन माजि थाव्य अतिये, चंदन लते खोरन लाग। 

मांजि त्‌ अलति सत्य अध चाय रतिये, सतिये वोतुय यवाह काल। 
ल'गनस खचखय मा पार्वतयी।.. अगनस कुन रोज अथ दारिष। 
ल'गनक्य र्॒य फल त्वहि दन कितिये, सतिये वोतुप यवाह काल। ' 
गृदान सूती अग्न गव तोतये, स्वफल सपदुय चोन कन्यदान। 


'सुय तार बविनय कृपावतिये। ... लतिये वोतुय यवाह काल। 


अँध् अँद्य दिवता बिहित छिय ततिये, लायबोय गंगयस मंगनोव हय 
लायि बाय लायि छचि ब्रृंठ्य तय पंतिये, लतिये वोतुप यवाह काल। 
दीवी वस्त्र दारिथ छतिये, मात्य माजि दयुतये अभिशीक्‌ जल। 


. मांजि त अलिति सत्य अध चान्य.. रतिये, सतिये वोतुप यवाह काल। 


गरिथ ओनमय गहनय फो ये, परिथ दुतये ब्रह्मा'णी। 
गंडिथ हुम कर कमलावतिये। लतिये वोतुय ययवाह काल। 
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ब्यजहोर चोन ओन स्नूर्य हातिये,... ड्यजहरिस चानिस छु गरता जान। 

_तथ तल भूभनय म्वखतय फ्यतिये,. लतिये वोतुय यवाह काल। 
पारम डृन्य रठ मा'ज पारवतिये, कारण बुज्य बूज्य हलम दार। 
हेहरस मुरि फिर नीरिनय हातिये, . सतिये वोतुय ययवाह काल। 
नावा करुस माति श्री सरस्वतियीि,... भावा करुस मालि छय लक्षमी। 

: -न्वश्षि कनि वाद्य साक्षात सतिये, ... सतिये वोतुय यवाह काल। 
आकश ब्रारी कूंश्य छत खोरन, पथ त्राव हाहर्‌ संजन महरन यठ। 
ल'गन छिय करन नव लरि ताकस, बोलाकि ग्राकस त नसतवाजे। 
लग्न छिय करान दिने दारे हरे ब्रारे स्यदे स्यो'द। द 
महाराज चोन आव गछडा सवारी, .. चूति बेलिसय वन हारिये। .. 
जंगलुक्य ज़ानवार आयि सारिय,... चूति बोल सय वनहा रिये। 
यसृ व्यनि रंछथन नखू तृ के, खय ब्यनि खचूय गंगे लस। 
लायि बायि लायो लागि छड इछे,.. जमना वब्यनि गछ़ि वाखिय। . 
डॉड बरिध दरबे बुर्ज्‌ वलिथ काये, . भगवानय कर्म लीखाये आव। 

० मनन माल गंडनस प्यठ वनवुन (मंदन माल)- वुसुर 
हंगे, स्वगय ख'चखय माहनंद पुशिनी,  पोशे माल तू वुसरी हथ। क्‍ 
सुति बधि पुशिनी विलि खसि बालस,  लालस किच वाल मनन माल। 
पुशिनी खचखय मानंसरि बालस,....तति छिय फत्यमिय नाना रंण्य पोषण 
अंड्य तद जन्थरि अ'ड्य लद नातस, लालस किच वाल मनन माल, 


हियमात्य फोजखय बगुयन बालन, . पुश्य वाजनख पोशि मालन सत्य। 
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गहन कम्य गोरये पनन्य बब लालन, 


माम छुय दपान बुय कवि वालन, 


मुलि लधु पुशे विलि खसु बालस, 


दशरथ राजनि गुलाब दस्तो, 


.. दशरथ राजनि यंबरजलि कोजो, 


मनन माल ग'लयो स्वभद्राये, 
मनन माल ग॑लडयो रखि सोने, 


. मनन माल गंडयो केसरी दस्तारस, 


. वुष्ठमय न्‌ जातकस वुछठमय न्‌ लानिस, 


मनन माल गन्डयो मे' त पिल्य वाजे, 
मनन माल गडयो ल्वकचे हशे, 
मननमालि चाने निचि निधि बालय, 


मनन मालि चाने स्वन सं ट्यूकय, 


मनन मालि चाने स्वन सूंद्य बादाम, 
मनन मालि चाने स्वन्‌ सं च्रचे, 
मनन माले स्वख वरा'यो, . 


मनन मालि चाने निचि निचि चूने, 


अरमायि धर्मायि राज पोत्राये, 
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बेम पनुन्य बीठिय खनर्य वान। 
पुश्य वाजनख पोशि मालन सूय। 
लालस किच वाल मनन माल। 
वसतो गंडयो मनन माल। 
थंदि रोज गंडयों मनन माल। 
अर्जन दीवनि भायये। 
तमि कोछ नाराणस आय। 
बडि कुठि वधरय सबज़ारस। 
लो'कचे माजे लोल बोरयो। 
येश्ि जामति पुति लकेहम। .. 


कंद फत्य रु दंदू मालन तत। 


डेकय बोड़य नेरे हम। 
आदन बाजे तश्े हम। 


* बुकलि कोतर बचे जाव। 


रृखि आप्रावियो नाबदू हन। 


: जूनि वोलुय बुन पाधूर त्‌ प्रास। 


मनन मालि दहठिन्य धुव बेज बये। 
कूरी लानिस नमसकार। 


_- इुकांग्व रैगा 


5 ििणाज 5 टन मकफ एग 


७ शवंम्वकूत- शक्तिनाथ्‌ गंडयो मननय माल। हूंजे, 
भक्तिक्सल मोनुख म्यान्य मननय, शक्तिनाथ गंडयो मननय माल। 
बूज्य बूल्य श्रवन्‌य युप्त करि मननय, . निध्यासन ज्ञान दफूय जाल। 

. सप्षात कार छुख शिव रूप नननय, .. शक्तिनाथ्‌ गंडयो मननय माल। 
आधिकार ब्युतमुत छुथ सथजननय, .. मंज छुय अंद हाथ माया जात। 
न्यर व॒वन लगयो यिधिनय ग्वननय,.. शक्तिनाथ गंडयो मननय माल। 
मीना हीमाल परबतस छि वननय, चक्रीखवर छुय त्रजगथ पाल। 
साय दीव चंकरस फीर्य प्रदिक्षणसय, . शक्तिनाध्‌ गंडयों मननय माल। 
युग अगगन्‌ लन्य छुप्त ज्ञान अन रननय, युगीश्वर छुय मुर्ख सुंद साल, 
 अन यप्ठ करतम अनुग्रह पननुय,.. शत्तिनाध्‌ गंढयो मनन्‌य माल। 
हस्य देह तय पेहने राय, कोरि हुंध बाचय बराबर। 
लग छिय करान कानी अंदरय, ख्ंदरी रूफ चोन सिरियस प्रव। 
जनक राज्य सथ पोर मंदोरि, बढढषम.. के य छान्‍्य ग'रनय दारि तय बर। 
लगन छिय करान देवान खान्‌ अंद्री, . ख्ंदरी रूफ चोन सिर्यस प्रव। 
अमला कमला निर्मल दा री, तोह्य बूजिव कन दारिय क्याह। 
अस्य माति वॉनवों ग्यान सोउ्य, तो छुव न्‌ बोज़न वोलुय कांह। 
तीह्चि छिव न गयील अ्य क्या बोजव, ल'गनस क'च गरि रोजव। 
माजि शारिकायि हूंजे डेंडितल रोजतो, . ततयध॒य बोजता गयील ठस। 
तति यिव बूजिध येति लोग सोजो,. ल'गनस क'च गरि रोज'व। 


गयीत्य गर वाय स्वनसंदेस थालस,  असि जाय लालस राजकुमार 
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दरेन शा म्यान बरन सोजा'नी, नारान वास बरने आव। . 
अंगव खोत छय पोंबर जीठय, ल'गनस ब्यूठुय चिंतामन। 
ब्वमन हरिस चंदन दन छुय, वनतय कम ऋषि दान होनि आय। 
लग्न छिय करान देवान खानस, करि भगवानस नमसकार। 
रुजिथ गोंड'मय दर्बि डेंटेनुय, बृजिथ ईश्वर सोनुय आव। 
यँद्र संदिस बागस नद पकवनी, धर्म किन्य हवन मात्य मु्ठानी। 
कन्यादान रा 
ह्वंजे, तासुक वर्दन गुलाब तर छुय,... हर छुय बिहित दर्शनस। 
का'शी न'गरुक विशंबर छुय, हंटि वासुक जैंटि गंगा। 
निशि छुय पार्वती तसुंदुय वर छुय,.. हर छुय बिहित दर्शनस। 
जनक राजुन स्वयंवर छुय, धनुश तुलने राम तोत आव। 
अयोध्या नगरुक श्यामस्वंदर छुय,... हर छुय बिहित दर्शनस। 
स्वमन कुमार माल्य क्वछि हाचय, ... तिछय मोहर छि नेछनावान। 
कूर छि कूठि तय पोस्तक छि परान, . कूर छि माल्रिस नेछनावान। 
धालजि ठिन्य ठिन्य बोराकि वाद, राधायि कृष्णजु दान हवनि आव। 
जनक राज सोन कन्यक प्रीति पालान, रामचंद्र छुस अथ्‌ दारान। 
पीरि प्यठ दुर्गा था'वमय ना'विथ, निन ब्रह्मण प्रेति पातिय क्याह। 
राग्यन्यायि निश था'वमय वा'लिथ, ततिथय रोज अथ दारिय क्याहं। 
खिर्‌हनि खंड्हनि प्रेयुन हाविध, निन बऋमपण्‌ प्रेति पालिथ क्याह। 
द्रध ग्यव खीरखंड्‌ प्रेषिन हाविध, निन ब्रह्मणन प्रेयि त प'लथ क्याह। 
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ब्रग दर्य कोतुर चाक'ट्य फेरान, . निन क्वठि यठ अध्वास करिय। 
ध्युतुथ मालि गुरगावबुतराथ दानस, .. तमि खोत थोंद छुय कन्यादान। 
असि दिच माग मास कांगर शिशरस, ईश्वर पोशे बा'री लाग। 
युप्त करे माग श्रान न्यथ पूणि साल्यगराम, सुय करि सत्‌ ढुहुर कन्यादान। 
. युप्त फल सन्यवारि तृ कन्या दानस, .. सुय फल छु गृपियन वनवनस। 
क्‍ ७ नील वट्स प्यठ वनवुन 
ह्वंजे, नीतय वट्सय खोर थेवुयय,.. वर जोनूथय परमीश्वर। 

.. नारण जुकय गध वा चयय, सथ दिय अगनस चाका'टी। 
सतव मेहरव पे'ठ्य पकूनावहख, ... पनने गुथरय फिरना'व हख। . 
बब॒ सुन्द नाव छुय जाना जिगरय,.. हहरन नाव क्याह को 'ख्ये। 

. कोरि कुमारि मामूजू ढखि छुय, नख छुय चोतुर भुज नारायण। 
गंग्यस जग आयि हाथ गंगयेनी,. लायि बोय सोन छुय जयवोनुय। 
स्वन्‌ सूंज लाये छ लाये बयें।.. आयि दरि बायि कर लाये हुम। 
दातव करयय मंजिम या'री, सातूच राज क्वमा'रिये। 

संवर्गग खचखय म्वखतय मा'ती, म्वल कोल'रुप सौदागा'रिये। 
म्वल करिध नियनख बट पेशका री, . सातचि राज क्वमाररिये। 

पंच वरिश्ि पर्यमय व कू पताल्नी, . शि वरिशि ओय मंजिमयोर। 
सतृ वरिशि व'रनख कृण अवतारी, . सातूच राज को 'मारिये। 

पोज अपुज वोनुय मंजिम यारी,._ तस हय खत पेशे बारिये। 
त्वहि दन म्युत गव म्वकलेय सारिय,. सातूच राज कवमारिये। 
हंजे वनवुन हियमाल 94 - इम्कलाय रैगा 








स्वर्ग खच अछ रछ विगनि छि तोशान, लान्यो चेय नो पोशान छिय। 

आल माल करान म्वखतस ब'रमो, कर्मों चेय नो पोशन छिय। 
चरकूदार जूरी ववरक्‌ छान्‍्य गरखय, कर्मलान्य नियखय जोर करिय, 
हरि तोतन कथ क'रि लन बूज़ हरे, तारचि साय तोल म्वबतय हार। 
हार ख'चा पंजरस तोर्‌ कुस वाल्यस, ओर यियि तोत त बोेलनायप्त, 

हारी बीठखय नीलिस द्रमनस, तोतस थविज्यम न्यमनस्त जाय। 
लोहरकि तोत तृ कश्मीर हारी, त्वहि द्न कतिं गय पारी जान। 
हार छय दपान यहय म्यान्य बूली, . श् बूजनय पोशनूलिये। | 
सुलि बथ पुश प्रभात ओवुय, ग्वड़ फोज यंबजल तू अद न्योवुय। 
: सत्‌ वरिशि ओयय मंजिम योरुय, पोज अप तसूदे म्वख द्रोयय। 

ब्रह्माहन कर्मलीखा मिलना 'वय, ग्ड फोज यंबज़ल तृ अद न्योदुय । 
दिमयय स्वन तृ रुक कूर्य क्वमा'री, . पाठ्य गौर अनयय पोट करने। 
गंडयय हेरि ब्व'न म्वख क्युथ द्रोवय,.. ब्वड़ फोज यंबरजल अद्‌ न्योवुय 
दिमयय वरदन कार्य क्वमा'री, कास वृदुल तय खास जरबाब। 

वो'लमय हेरि बन म्वख क्युथ द्रोवय, . बड़ फोज यंबरजल त्‌ अद य्येद॒य। 

७» अधवासस प्यठ वनवुन (हाथ मिलाना) 

बंने,दिमयय यिमय रल त व्ययि दाजे, फेरी कूर्य वाजि अथवास करिय। | 
यिछठ कूर्य रछिनख पनने माजे, .. छुध नय होकि कह रछियय। 
च्यनि कूर्य दिचनय शै'यत्रह नाजे-. फेरी कूर्य वाजि अथवास करिय। 


अधूवास करान अध्‌ रठ चीरय,. कथु करि सीरय बाजस सू्य। 
धंजे वनवुन हियमाल 95 - [कला रैपा 











अधवास करान यिनय अध इलिये, . कध्‌ करि लोहूरय तोतस सूत्य। 
वुनि छख त्वकूट तय गिंद कूर्य हारन, . फेरि कूर्य नबचन तारन सूत्य। 
यान्य कोरि पा'रोव दारि मंजेलुय,... तान्‍्य कोरि कोतुर को'नये आव। 
जनक राजुन दारि मंजोलुय सुभद्रायि हो'तुय अलरोनुये। 
दीवकी होतनस बबि दरध बुनये,.. तान्य कोरि कोतुर कोनये आव। 
७ दय बतस प्यठ वनवुन (दव्य भात) 

हवंजे; हाथी पोरच चान्य अनना'वमय, तथ्य गरनोवमय दयभत थाल। 
सन्‌ संदिस थालस रोप सूंध खूरी,. ऊर्य हय वातिय दयभतहान। 

: बुरबल वनितव ल्वकटिस वाजस, खारि महाराजस दयभत थाल, 
ब्वनू कनि कर्यतीस वाजस आलव,._ राजस खारे दयबत थाल। 


दयबत खोरमय चरकी थालस, स्यद्‌ गुलालस त॑ मद मत्ये। 
सन्‌ संघित थालस रो संध खूरी,. कूरी खारयय दयभत्‌ थाल। 
कनवाजन छिय दुकू २ फतिये, अडकत्य सांय ख्यय बतुफ़त्य डय। 
गेरि हूँदि ओनमय दर चड वोझय,. सोरुय दाना खेजे हम। 

दशरथ राजने लाली लातो, स्वन्‌ सुंद दंद खिलालय छुय। 


अध छल्ुन चुतमय अमृत वोनिय,...._ तुज करय दिचमय चंदन लृश। 


. द्वसि णेठ्य करथम पोशि लंजि पिलवन, त्रेंशि कनि द्युतमय अमश्त चोन। 
० पोशि पूजायि प्यठ वनवुन - बांजे, 

असूक्य कोसम लजूत्य नील्य छेतिये, म्यह होत्य पूजि पोश लागानिये। 

ओम पर श्रुक्य पर श्री गणीशये, .. पोशि पूजाये वेत्न हय वोत। 
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गणपथ यार गछ हा लोल तय माये, 
गणपथ सा'ब वो'र माजि वल्लभाये 


गेडन्य गछ॒हा माजि शारिकाये, 
वामदेव वो'रनम माजि शारिकाये, 
तुल्मुल वसहा बजि भावनाये, 
भतीश्वर वो'रनम माजि राज्ञाये, 
जीठयार अंदर॒चि माजि जेश्ठाये, 
जेठ लद्र वो'रनम माजि जिश्ठाये, 


पूजा कर भावनायि सान। 
पोशि पूजाये वेल्न हय वोत। 
प्रदिक्षन दिमस भावनायि सत्य 
पोशि पूजाये वेत्न हय वोत। 
द्रव हय भावस यपछाये सय। 
पोशि पूजाये वेत्न हय वोत। 
पूजा करोस भावनायि सृदय। 
पोशि पूजाये वेल्न हय वोत। 


म्खत्‌ कनि तारख छिस तापदानस, छमय ईशानस पोशि पूजा। 


आकाशि पोशि वर्शन हनि हनि छुस, .. रथबान्‌ कनि छुस सिरी दिवता, 
सायबान्‌ बन्योमुत छुस आसमानस,.. 8मय ईशानस पोशि पूजा। 

.. उक्त यठ चुंद्रम प्रजलान लाल छुप वाव लुकपाल छुस करान गजगह। 
ब्रह्मा त वेश्ण छिस सूद जान्यानस,.. 5मय ईशानस पोशि पूजा। 
चित्रगुतत ताह छुछ करान सामासस, .. यंद्राज मोरछल बरदार छुप्त 
धर्मगज थोवमुत प्यठ धर्मदानस, छमय ईशानस पोशि पूजा। 
सत्रेंष सथ जल हाथ मंज बानस, अर तय कोफूर छकान छिस। 
सतवय ग्रह्य छिस हाथ विमासस,... 5मय ईशानस पोशि पूजा। 
गंगा सागर हाथ छस गंगा, वृद जालान छस द्वीपमाला। 
तक्षमी मीठ्य छस दिवान दामानस, .. छमय ईशानस पोशि पूजा। 
नाबद आप्रान महाविद्या छप्त, करान जमना छप्त वावजि वाव। 
इंगे बनवुन हियमाल गा - एष्कगाव रैपा 


दरध मांज सरस्वती सूय छस पानस, मय ईशानस पोशि पूजा। 
 जेगि थाल अनकन्य पान छस स्थदा, .. ययूग लेखन छस कर्मलीखा। 
. आत्म खुप॑ बसदुन छु मनकिस थानस, . 5मय ईशानस पोशि पूजा। 

: वासुक तृ शीश्नाग छ'तृर बरदार छिस, रलन हुंद म्वखत हार छुस नात्य। 
गट चंज त गाश आव सार्यसय जहानस, छमय ईशानस पोशि पूजा। 
कबीर जीत वरुन खर्च बरदार छिस, . सोर स्वर्गूदारय सदय सु हाथ। 
रथ छिख गंडिमिय मंज मादानस, .. 5म्य ईशानस पोशि पूजा। 
डेकप्त यठ चंदन ट्योंक छुपत तीजवानस, बुधिस छुप्त करोर सिरियुक तीज। 


: छप्त दया गुल्य गंडिथ तस दयावानस, . 5मय ईशानस पोशि पूजा। 





अर्प कर मनस तय पोश कर प्राणणत, कृष्ण पूजायि लाग सनिदानस। 
जालिय पाफ गालिय अज्ञानस, सय छि भगवानस पोशि पूजा। 
७ महारेनि सबरनस प्यठ वनवुन - (डोली)- बजे, 

. लगन णढ़ वाजनख नूनय कन्यये, . बधि ड्यक प्रेनिये नेरे हम। 
लगन पढ़ वाजमख दानय दाजी, . पोत्रय मांजी नेरे हम। 

भाव कर भवानि सीवा कर जामूय,.. धर्मच का मय प्रावेहम। 

लालू छुय ल्वति त्वति कंद फल्य चापान, बोज मालि न्वश छय साज़ करान। 

दियिव माल संयवोंर डेंकस ट्योंक लागोस, अद वंसि रामस निशि सीता। 

दारि किन्य दिचमय रुमाल दारिय,.. सन मंज नियथन हिय चारिय। 

याद्य तारख त्यूत सोन क्रोनुय, कोरि हुंद लोन गव जोरावार। 


वृछ्ठमय न्‌ जातकस वृष्ठमय न्‌ क्रानिस, करे लानिस नमस्कार। 
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गर्ययात्य ग॑र वाय स्वन्‌ संदिस थालस, असि जायि लालस राज़ कुमारय। 
पान्च्‌ वर्श्यशि पा्यमय वा*क्‌ पताली, . शि वर्यशि ओय कूर्य मन्जिम योर। 
सत्‌ वरिशि व'रनखय कृष्ण अवता'री, सातृच राज क्वमारिये। 
थन्‌ येलि पेयहम राज कवमारी, . रन यव करमय छम सद णाय। 
. स्वन्यन दीचि तृ पतरन थालय,. सातच रजृकमारियें।.. 
: त्रुय येलि वोतुय राज क्वमारी, .. शेयि मनि शेर गरमय क्राय। 
दंद गृज्य बागरमय साय मसाली, .. सातच राज क्वमारिये। 
मासनेधरस कर कनि सिव म्य खाली, खास खास वाज तथ रनने आंय। 
प्रास क्यन द्यारन गरय कन्‌ वाली, सातूच राज कमारिये। 
कूर ज्यन्‌ मालिस केंह छुन नफा,.. कूर छय मानि हूंग रफ़ाकत। 
. अरदाहन वरियन दितमय किये, . आदर द्रायख्व पढ्िये बाय। 

० खलतस- महाराजस (दुल्हे के लिए) ह्ंगे- 
बह्णन यद वन्य पननिस दातस, रात कोरुख यनिवात्युक संज। 
कलमदानस दवात तमचय, ... कचय गुमाशत छिय लूख लेखान। 
कलमुक मीलि फ्यो'र वि वर्कस, .._ राज ब्यूड खकस लूब लेखने। 
असली पंजर त बांसुत्य थम छिय,.. वनतो कम छिय म'जलूसे। 
धर्मण गीता दिचथो दानस, गछ भगवानस खलत मंगने। 
खलत छांडनि द्राव हकिम निशीन, ब्रह्मा विष्ण त महीखर। 
तालवन वस तय ताकचन बखचवार,  राजरानि माजि जाव कृष्णावतार। 


वसदीव राजन्यन ताकचन लखचूवार, कुशत्यायि मानि जाव रामावतार। 
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खलता ओनमय आदी आदी, जाम चाय जानाबादिये। 
खलता ओनमय सरि जान कंदलय, . अदलय माहराज सा'बने। 
जाविल्यन जामन मुकुश जन तय, वन तय क्युथ छुस म्वख नेरान। 
मामजुवन अनियो जाम्‌ जूर्य पारिथ, . कामदीव शान्‌ रोज दारिय क्या। 
तनि कम्य गंजियो कृणन त रामम, . जामन वुष्ियों जेबा'यी। 

तीज स'सति नीलकंठ सिरियि भगवानो, रुग्य तनि गंडयो स्वन जामो। 
थन्‌ येत्रि योहम गोबर लात बने, सथ द्वध माजि छय द्वध दिवान। 
अब दिनय तिम सथ व्ययि दिमय पानो, रुग्र तनि गंडयो स्वन जामे। 
वत्तिथ तुलमुल जग करयामो, ब्रग आयि वेरि चानि तीर्‌ त्रावान। 
तीर सेम्बरनि आयि दिवता पोनो,.. रुग्य तनि गंडयो स्वन जामो। 
महाराज सादुन वोत सलाह सामानो, रंग कुठि करयो प्रंग वथरुन। 
सूजनय गुर गोन्द खलते शाहनो,.. रुग् तनि गंडयो स्वन्‌ जामो। 
व्योंक यलि लोगमय सिरियि भगवानो, बुहरी क'दल अनेमय स्यंद्रा जान। 
बुंब कमानस ट्योंक भूभानो, रुग्न तनि गंडयो स्वन जामो। 
तीतो कन्य तत्य वन्यत्यम हे, जा सूत्य कम छय अदि अं ताय 
जाम भूमि जाम ब्रांद रुवनि दामानो, रुग्र तनि गंडयो स्वन जामो 
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त्रेयिम खण्ड -तीसरा भाग भेखला 


७ अगन क्वंडस क्‍ 
ह्वंगे, असि क'र म्यत्रि काम प्रछ्रिथ ग्वस्स, तिय आव परमीश्वरस खश। 
गंगबलू खोरमय गंगवोन्य नावन, हावस्‌ खारय अगनय क्वंड। 
म्यचि तय पानिस खोंत खंबीरय, गंभीर कोरमय अगनय कवंड। 
पुष्कर नाथस मांगय मंगे, कन्या जग अनेपे। 
अगनय क्वंडस जंगि कुछ ओये, .. मंगल दीवी त्‌ नंदकीश्वर। 
ब्रहस्पध ग्वरव ज॑गि कुस ओये, परमीश्वर तय पार्वत माज। 
हांगे, अंगनय क्वंडस क्या क्या पजे, . नून वर तय मेहरा प्रा्त। 
क्यसरि कनि क्वंग तय पानि कनि अग्रेंथ, सेंब॒रिथ खोरमय अ'गनय क्वंड। 
अगनय क्वंड्स स्वन संज्‌ सेरे, जेरि २ खोरमय अगनय क्ंडस। 
अंगनय क्वंड खोरथो राजा बोयो, .. ताज तारुख जंगे ओय। 

. अगनय क्वंडस न्यछतुर सोदुय, भवा'नी आयि पोशि लोवुय हाथ । 
अगनय क्वंड खोरथो शुक्लय पछी। श्र वरे तू न्यछत्रस यठ। 
अगनय क्वंडस कून क'म्य खोऱय,.. अपारि तोरयो नारायण। 

. वत्भायि हूंदे गणेशन खोरुय, अपरि तोरयो नारायण 

. अगनय क्वंडस स्वठकिव चीनी, ... खन्‌ गज खार्थनय मीनि मीनिय। 
वसदीव राजुन्य स्वटकिव चीनी, .... बहस्पतन खार्यनय मीन्य मीनिय। 
अंगनय क्वंडस स्वठकिव बर छिय,. हर छुय बिहिध दर्शनस। 
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अगनय क्वंडस कूंजे हैर छय, 

अगनय क्वंडस सोद्रुम त्यंगुला 

ब्रहर्पत ग्वरन सोंद्रुय तंगुला, 

ब्रह्म जिवस मांगय मंगे, 

.. वसदीव राजस मांगय मंगे कक्ष 

अ'न सो द्रातुस चंदन लशे, 

... कसदीव राज्य चंदन ले, 
 अगन स'द्रावुस चंदन गणय 

वसदीव राज॑ने चंदन गणय 


: जुर छुख वसदीव राजेनुय। 


मंगला जंगे अने से। 
सुभद्रा जंगे अनेसे। 


. कन्यक ज॑गे अनेसे। 


कन्यक जंगे अनेसे। 

जिने त्रशे लागेसे। 

जिने त्रशे लागेसे। 

वनय वालुस तुलसी काठ। 

वनय वालुस तुलसी काठ।.. 


...._ ० तरंग, नार्ववनस वनवुन------ बॉजे- 
.. अनि गटि कन्यन सूय करिय नाल मतिये, श्री सरखतये यार बल वस। 
अनिर्गटि क्यन झूय करिय नातू मतिये, दिवकी माता यार बल वस। 


यार बल ख'चदय श्राना करिय, 
दंढक वन खचखय नारी नारी, 
दंडकवन ख'च खय ना'री ना'री, 


अवलय अनिधय नार्थवन थाजी, 


... दिवकी मा'जी करियंय अट्य, 
कृष्णजुवनि ज्यनय चनिय गटय, 


हांगे वनवुन हियमाल 


ध्याना स्वरिथ भथी सुन्द। 
बडि व्यनि हारी तरंगा गंड। 
रखमन माली तरंगा गंड। 
शाबाश शारदा माजीये। 
कूर छख लोटय रानिये। 


. कर छख दीवक राजनी। 
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कूर छब्व लोटय रानिये। 
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नार्यवनस प्यठ वनवुन (मौली पर) 
हवंजे, दंढक वनच ऋषि बायीये, .. दिव रायिस मंग नारीवन। 
चंदन लति हंगस गंड हंग तुमारय, बॉय अछठ दार्य खार नारीवन। 
. वसदीव राजनि आतन माली, दान्तन सृतिय तार नारीवन। 


वसदीव राजनि वान्यन्य कूरी, कान्यन यठ खार ना'रीवन। 
शबश तस माजि यस माजि जायब,. आयख तू खारिध नारीवन। 
भिश्मक राजुत्य गाटज करी, पाटिव खारिथ नारीवन। . 


नार्यवन खारिथ यज्ञनकि बीजय,... दिवता पूजे आमूय छिय। 

: दीवक राजुन्य घखतय कूरी, म्बखतुक खोरुथ नारीवन। 

: दीवक राजन्य कोरि कमारी, . हारी खारिथय नारीना। 
भीश्मक राज्य असवन्य करी, प्रसनय. खारिथ ना'रीवरन। 
दोहस मंजय कोह बाल छडिथयं,.... तवय गंडिथिय नारीवन। 
कृष्णनि मेखले ग॑न्डथय सरदारी, ... बढबिन हारी नारीवन हव। क्‍ 
भीश्म राज्य दायक कूय,.... नार्यवनन छायव हुयी... 
भीश्मक राजुन्य लायक कूरी, रुखमन माजी छायख छुय। 
हथ वन छो'डथय, लछ तप को'रथय, हासिल को'रथय अकनदुन | 
आकाश व'छख्य यंद्र गर॒ चायचय,.. आयदय ख़ ख़ कामि करने। 
'दिवकी मा'जय हुरे बीठखय, 'मुरे होतथय रतनय फल। 

. कुष्णनि ज्यनय वर्गस चायखय, आयखय ख़ ख कामि करने। 
ध्यकृवतन फ्यरनय म्वख क्युथ द्रोयय, .. स्वख सत्य यजमन बा'यीये। 
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दीवकी माजे म्वख क्युथ द्रोयय, स्वख सत्य यजमन बा'यीये। 


चिकनय फ्यरन ध्यकनय वातियय, अजय यु नाराण्य यजमन बाय। 
टेक्य पूचि टेलड्य माँज नम छख तारन, यायमस छख करान लोलू मत लाय। 
टेक्य पूचि | चाने यठ किनारी,.. बंड ब्यन्य हारी नार्यवन हाव। . 


दिवकी माजे यठ किना री, ग्वखतत छुस डल तृ स्वन छुस शेख। 
टेक्य पति चाने अरतति व धर, म्यधर आयिय गुल्यम्यूठ हाथ। 
दिवकी माजे अरतति वधू, .. श्र ययनय खोरन तल। 
पोशत माजी पोशत छुयय, ठठर दूरन तृ जाय जुमकन। 
छाय मांजी छायव हुये... चचश् छब हरिचंद्राजनी। 


मात्य त्यूहुय जातुछ नकशे बाजी, . माजि कोरुय टोखर शेख मंजते। 
कृष महाराजुयय नकशे बाजी दिवकी रो'छनम शेख मंजली। 
७ संस्कारन हज वखनय। 
विनायक चोरम त आधवार दरमय, . कोरमय बरख्वर दार॒य नाव। 
१. आठन रेतन क्रेठ क्या बोरमय, . नविमे रेतय जाव ल्यलबान। 
-थन्‌ येलि योहम रन यव करमय। को'रमय बरख्वर दारय नाव। 

थन्‌ येत्रि योहम चति ज्यन कालय, रन ययव क'रमय छम सदप्याव। 
सोन्‍्यन दीव त पितर्थन थालय,.. को'रमय बरख्वर दार॒य नाव। 

२. त्रुयिस त्रेंह त्रख तेल क्या को'रमय, शेयि त्रेकि शस्त्र ग'रम क्राय। 
दन्द गूज सार्य मसालक्य करमय, को'रमय बरख्वर दारय नाव। 

३. स्वंदरे सोगुन धन क्या गोलमय, .. खंदरे ना'वमय फलिल्‌ सृत्य तन। 
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नालय कित्य रंग वस्त्र करिमय, को रमय बरख्वर दारय नाव। 
४. दहन दोहन दःह हं'ड्य मार्यमय, . कहि दोहा कोरमय कहनेधर। 
जितशन त्‌ पंडितन को'रमय सालय, को'रमय बरख्वर दारय नाव। 
४. बहिमे दोह लीखिमय रंग मंडली, . आकाश नकाश गुग लेखनि आय। 
याजव कनि बा'गरिमय बुस्रख थालय को'रमय बरखर दारय नाव। 
६. बाहिम दोह लो'दमय मातामालय, कवि हक त्यूघहय इस्तेमाल | 
तति प्ठ यो'त लज्य रथ सवारी, को'रमय बरखरदार॒य नाव। 
स्वंग पयठ वाजय रनने आमय, वास सस्य मोहनिव बा'गने द्राय। . 
स्वन्यन दीचि त पितर्यन थालय, . को'रमय बरखर दारय नाव। .. 
७. मासनेध्रस सिवमय कर कनि खाली, वास सर मोहनिव बागरने द्राय। 
प्रास क्यन ध्यारन कनवाल्य गरिमय, कोरमय बरखर दाय नाव। 
८. शिशरस क्यूतुय सामान कोरमय, मोज कंठेप त फंब कुर्त-य, 
तथ्य यठ इसराफ शिष्षर मेड वरमय, को रमय बरख्वर दारय नाव, - 
६. शि मासिस कोरमय अनप्रेशोनुय,. मनस द्धस को'रमय खिर। 
खोस, रिकिब तय गिलास गोरमय, को'रमय बरख्वर दारय नाव। .. 
१०.व/हरवादिसय साल क्या को'रमय, - बंधन तृ बांधवन को रमय साल, 
नरेंन किच खन सत्र गुसस्‌ जु गंरमय, कोरमय बरखर दारयनाव। 


.महाराजुस मस कासनस पयठ वनवुन (ुल्हे के मुंडन पर] 
हांगे, मस कासनस संज होतू थो, . मंज ब्योतूधो परमीश्वर। 
कुष्णनि विजे संज होतूथपीं,... मंज होतूथो परमीश्वर। 
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कृष्नि जेनय सुन रोन यनय, 
जर्‌ कासयो दीवी आंगन, 

मात्य गे'ख्यों खन्‌ सुंद खूरुय, 
वसदीवन गे'ख्यो सन सुंद खुरुय, 
सन संदिस खूरिस इशमसंड दस्तय, 
स्वन्‌ सृंदिस खूरिस इशमसंड दस्तय, 
नसतय कारों खूर रठ वारय, 
बनसतय कार्यगरो अस्त अस्त करसू, 
वसदीव राजनिस द्यट कुलिस, 

 जर्‌ कासयो कर मुठ सिवयों, 
नाराण जुकस मांगय मंगे, 

जर कासनस क्या क्या पते, 

. नादिद दपान क्याह कर्‌ ते मलस, 
बस्तकार दपान क्या कर वरि हनि, 
बस्तकार दपान क्या कर्‌ दान्यस, 


ब्वस्तुकार दपान क्या कर नून हनि, 


यिय चुय मंगहम तिय बो दिमयो, 
. दिवकी माजि दो'पयो तिय- बो दिमयो, 


हांगे, कासमय जर्‌ तय रोछमय छोगुय, 


जर काप्तिथ द्राख ओबर तल सिये, 


हंजे वनवुन हिंयमात क्‍06 


कृष्णस कासव ज्यनय मस। 
गरि करयो मीखलि संज। 
ग्वरन को'ख्यो चूडाकार। 
ब्रहर्पतन को ख्यो चूडाकार। 
अस्त २ माति करुस चूडाकार 
ब्रहरपत मालि करुस चूडाकार 


: दाग पढ़ वालयो फंब्‌ दस्तार। 


छागित वुरसू म्वखतय हार। 
दबे तुलि सूय क'ख्सो। 
हंग छोग थवयों भवानि बल। 


कन्या जंगे अनेसे। 


नून व'र तय मोहरय प्रास। 

म्य गछयम भुमल तू जोरे शाल। 
लरि हनि छुनहा चूरिम पोर। 
मे” गछयम कानिहामि जागीरा। 
लरि हनि छुनहा जूनय डब। 
बालकृष्णस टूठेनम नारायण। 
महाराज टूठेनम नारायण। 
भवानि भोगुय लो'दयो। 

गोबुर छुख वसदीव राजुनय : 


- इषालाव रैया... 





. तूंगय, खुर, तय दा'र दिव धर्मस, ब्राह्मण जनमस नमस्कार। 
ग्वरस निशि आख इसलाह करिथ, कस यारबल खस श्रान करिय। 
: नाविदस निशि आख इस्लाह करिथ, कृष्ण खोतूमो श्रान करिय। 
सर्‌ पंपोशस टूर्य गय ताजय, जुर (पेता पोती) महाराजय लग्ेनम। 
वसदीव राजन्य टर्य गय ताजय, कृष्णस मेखल तृ लशेनम। 
तनि कम्य दिचयो कंसन तृ राम, जामन छय पु जेबाई।.|“* 
तनि कम्य दिचयो रामन तृ मामन, .. क्वंग जामन छय जेबायी। 
पत ब्रोंठ वृठनय वसदीव राजन, मामन खोरखो कहे क्यथ।.. 
_यारबत्र्‌ खसिथ गवरस निश चाखो, . जाखो यंदय करनिके। 
यारबल्‌ खसिथ पदम पोश प्रेवगीे,.. नावधो गंगय जलय तन। 
वुफि आव कोतुर कुठि यूखघो,.. दयन झ्यूंखो भगवान." 
. मालिस त ग्वरस निंश ब्यूठखो, असि ह्यूंखखो भोगेवान।.. 
मालिस खोवर्य ग्वर्स दछिनी, लन्य च्य रनय नारायण। 
विद्यारंमस,आटय पनस, श्रान पटस, यठ बनबुन।...... 
हांगे, वसदीव राजन्य होंगे वात्यी, .. रोगे छानस महनिव सोज। .' 
मोहनिव सूज्यतव विश्वकर्मा छानन, . कुण्स क्युत अनि पेरुत जान। 
कृष्ण गोम चाटहाल अधि हाथ दूजी, मोजी जूगी आलक्स। 
कृष्ण गोम चाटहाल मठ दूज मिलवा'र, पत गयमत थे तूर व मिल्र हाथ। 
हि हुंद पोरुत म्यचि सु बरिजे, . ओंगनि सूय करयो ओआ ओम। 
स्वन संदि दुर्दल रुग संदि कलमो, .. गेडन्युक' अछर छुय ओमाओम। 
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वसदीव राजने सन्‌ संदि कलमे, 
बलराम जुवनि स्वन्‌ संदि कलमो, 


विद्यारंगस कुनुय पाधुर, 

ब्रह्मा जुवस मांगय मंगे, 

व तय स्यंदरे वधियों ब्राटिय, 
कृष्ण महाराजस वशिमो ब्रा'टी, 
...दय सूंदि धर्मय रूह संदि ध्यानय, 
.कृष्स योनि वो'ध इंद संदि थानय, 
. गमिथ तू गेंडहय दर्मि डेंटेनुय , 
कृष महाराज दर्भ डेंटेनुय, 
लोलय पृतिस मृगाजल नाली, 
कृष्ण महाराजस मृगाजल नाली, 
वसदीवा राजस जाफल जण्डो, 
दातो करुस तायादारी, ... 
वसदीव राज्य गुर्य गंड बाग, 
म्वखत चव ढोलस, तखते रवानस, 
चाये करुस ताबां दारी, 
वसदीव करुस ताब्या दा'री 


. हू प्नहुम व्योक बजे 


हंगे वनवुन हियमाल 


कृष्णजुवन ल्युखनम ओमाओम। 
दोयिम अछर छुय सोयम स। 


: ध्याना स्वरिजे श्री रामुन। 


नून व'र तय मोहरय प्रास। 
कन्यक जंगे अनेसे। 

ब्रह्मणण पिलनोवुस आ'टीपन। 
ब्रहस्पतन पिलवुस आ'टीपन। 
ब्रहमणन पिलनोवुप्त श्रानय पट। . 
ब्रहस्पत्‌ लागुप्त श्रानय पट। 
समिथ दिवता सोनुय आय। 
यहिथ तू शिवजी सोनुय आव। 
माल्य छुननस किन ब्रह्माणी। 
मात्य छुननस किन्‌ ब्रहमाणी। 
छागिस छुनहय ब्रह्मय गंड। . 
ग्दरो करुस शैरस ट्यो'क। 
बडि बह्मण्‌ कर दातस ट्योंक। 
ट्योंक कर बादशाह देवानस। 
ग्वरो गंडुस ना'रीवन। 

ब्रहस्पत गंडुस नारीवन।। . 


म्वलुल गंड्यज्यस काँकन बंद। 


- इुष्कानाव रैपा 








खोरन लव दिव जपके जोरय, ग्दरो वंदयो पादन रथ।.... 
लव दिव खोरन व्ययि शिख शैस,.. नख छुख ग्वरस तृ पंडितन। 
अवलूकि कवलो लव दिव खोरन,. ब्वरन सूत्य कर श्रुक्य मानमान। 
स्वन्‌ सुंद तर्पन दछिनिस मर्मस, कर्मत ययूठुय नागयण। 
वसदीव राजनि मनि क्रेंक गोंबरी,.. सन्‍य वानि सूद्य कर आचमना 
गुहि, ग्यव द्रव ग्रुमति नाबद सोबरिथ, अमृत सु कर आचमन। . 
. कृष्ण महाराज सुमद्रा व्यनिये, समिधन थनिये मलेसे। 
वसदीव राजने लाल तय दूरो, अथन समिध मूरय छय। | 
यिम॒ शेछि लदहा महारोदरस तय, गछतय महनिव दोरावतस। 
ब्रह्म लुककिस ब्रह्म जियस तय, तस पणिहे यो वातनस। 
मेखलि पजिहस तन दिनस तय, गछतय महनिव दोराबतस। 
गनपत यारकिस गणपत साबस तय, तस पजिहे योत वातनस। 
मेखलि पजिहस संज हानस तय, गछाय महनिव दोरावतस। 
कैलास प्यठ किस शिवनाथस तय, तस पजिहे योत वातनस। 

हुम्‌ प्यठ पजिहस वीद बोजनस तय, गछतय महनिव दोरावतस। 
यंद्र लुक किस यंद्राजस तय, तस पतिहे योत वातनस। 

नाना रंग पोश तय डालि सूज्यनस तय, गछतय महनिव दोरावतस | 

गगन प्यठ दिवता भूमि पक्य सारिय, कृष्णस वाच मीखलि वारीये। 
यियिव मालि ब्रह्मणव खसिव सानि हेरे, लागिव ट्योंक, पोश,अर्प शैरे।. 
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स्वर॒ रूजिनि योनिच गर युधन्‌ फेरे, लागिव ट्यो'क, पोश,अर्ध शैरे। 
खसिव माति वसदीव राजनि हैं, कृष्णस वोत मेखलि संस्कार। . 
रोहणी छि प्रारान चंद्रम नेरे, लागिव मालि ट्योंक, पोश,अर्प हैरे। 

. पियिव मालि ब्रह्मणव गछिव मालि जमा, करिव मालि हुमुक समाचार। 
त्रिहकारण महारेश आयि यो'त सातस, दोहस बोजनि चोतुर वीद। .. 7 
ब्रह्मणी आव अज्यकिस सातस, वेष्ण त शिवजी सतिय हाथ। . 

.. सावित्री हथ नेरे सायं कालस, दोहस बोजनि चोतुर वीद। 

ख ले'ग भुवनस छव आव कोंगस, .. संज लोग मेखल तारनस। 

. खलोग आकाश प्यठ क्यन दीवन,. दीवियन गछ॒हा जारपारस। 
यिनम तृ परनम सामवीदस। संज लोग मेखल तारनस। 
अगनुक दृह खोत गगनूचि राशी, काशी अंद्विक ब्रहमण आय। 
रखमनि लशेन कृष्णजू आशशी, काशी अंद्रिक ब्रहमण आय। 
यजमन बायि करिनम दहम तय काशी, बालकृष्ण लशेनम। क्‍ 

| रुय फल खतिम अवतार कृष्णन्य राशी, का'शी अंद्रक्य ब्रक्‍मण आय। 

० योन्यस यठ वनवुन (जनेऊ पर) 
हंजे, स्वमन कपसा ववनय आये, कृष्ण महाराजनि यछाये। 
वसदीव राजन्यन डर द्राये, चूर दिनि द्वाये ग्रीस्य बाये। 

शबनम लवि सूय खसिथ आये, कृष्ण महाराजनि यपछाये। 

. रात्स मंज स्वय तुलनंय आये। कृष्ण महराराजनि यछाये ।.. 
वसदीव राजने गिछि जिछि कपसे, .. दपिसे करसे योने हन। 
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रथ्य वोथ तोस त्‌ अध्य यछ नोवुय, तथ्य करनोव मे योने हन। 
दिवचि ययछनुय, कनिके को तये, योने लोदये नारानी। - 
शारिका भगवती सधर को तय, योने लोदये नारानी। 
दिवकी यछनुय तृ स्वभ्द्रायि कोतये, . योने लोदये नाराणी। 


अगन्‌ कवंड़ मंज्‌ लक्षमी द्राये त्रेंह लड़ आये जम हथ।.. 
सुमीर अ'द्रय गायत्रेय द्राये, लोल पततिस ह्व आये। 
परबत्‌ अंद्रय शारिका द्राये, कृष्ण महाराजस॑ गायत्रेय हथ | 


अरदाहव नर्थव कोरनम सहाये, .. लोलू पूतिस हृथ आये। |“: 
वसदीव राजनि म्यति डेंछाये, सासबज़ च्लज तय दाये हथ।. 


तुलमुलि अद्भय राज्ञा द्राये, कृष्ण महाराजस हाथ आये। . 
भीश्मक राजनि म्यति डेंछाय,.... त्रिकूटी दिवता तू दीवी हथ। 
रखमन माता पानय आये, लोल पूतिस गायत्रेय हाथ । 

दीनदयालुनि म्यति ढेंछाये, गणपत तू वा सृतिय हथ।. 


योरबल प्यठ असि वितस्ता आये, .. येछ्ि महाराज गायत्रेय हथ। 
समिथ तू विगिन्‍्यव गछि कुठि यूर ओल, मात्यछ जयगेनि नातय गेंबर्स। 
थंदि कुठि कतिजव यूछय ओलुय... माल्यछु ज़त्ययेनि नातय गेंबर्स। 





ग्वड़न्य सूंती जंग आयि रचये, रुग फोल जम्बब बागसूय। 
ब्रह्म जुवस मांगय मंगे, कन्या ज़ंगे अनेसे। 
. योनि छुननस कुनुय पाथू,... नून व तृ मेहरा प्रास। _ 


गायत्रेय जगे क्या क्या पजे, दानि तो'मुल्न तय बुदिक्या प्रास। 
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ब्राह्मण दपान क्या कर तोमलस, 


ब्रह्मण दपान क्या कर नून हनि, ... 


ब्राह्मण दपान क्या कर वरि हनि, 
ब्राह्मण दपान क्या कर दान्यस, 
यिय च मंगख तिय ब दिमये, 
दिवकी दपन तिय ब दिमयो, 


म्य गछम शमल तू जोरे शाल। 
लरि हनि छुनहा जुनय डब। 
लरि हनि छुनहा चूरिम पोर। 

में' गछ॒यम कानि हामि जागीरा। 
कुष्णस ट्ठेनम नारायण। 
महाराजस टूठिनम नारायण। 


.... » योनि त्राविय वनवुन (जनेऊ पर) -हंजे- 
त्रेह लर ब्वर सूज त्रेह लर बब संग, शु-लो'र योने प्रोवृथो। 


त्रेंह बयनिह लजियो चेंय बपहारस, योनि लर्‌ तारय प्रावेधो। 
ट्यूकिस योन्यस का कृन्य बंदस, माजी वंदिसे चंदन तन। 
कनि फो'ट पोज तय वनि कुल जोये, . अनि गाश ओये त लशेनय। 
योन्यस चानिस स्वन संज टेचे,.....थि कस ड्यकय बजे जाव। 
योन्यस चानिस खन्‌ संत चूने, कुकिले कोतर बच्चे जाव। . 
योन्यस चानिस खन्‌ संज व्रचे, कुकिले कोतर बच्चे जाव। 
७ वचुन- ब्रह्मण जन्मस --- हवंजे- 
योन्यस्त चानिस म्वखत त रुन्ये, यि कस राजे रचने जाव। 
यि जाव वसदीव राजने रने, व्यनि जाव कमसासुरने। 

. कृष्ण महराजो ल'ियो बने, यि कस राजे रचने जाव। 
यिहे जाव बुद्ध अवतारनि रने, बेयि जाव परमीश्वरने। 
महाराज लातो लजियो लच्ये, यि कस राजे रचने जाव। 
झंने वनवुन हियमाल ई डे - इष्कलाव टैगा 





चस गव असरन,बर्ग द्वाव बोन्यन,.. ब्रह्मणव गथ कर योन्यस यठ। 
बर्ग द्रायि वसदीव राजन्यन बोन्यन, . ब्रहस्पतन गध कर योन्यस यठ। 
लठछि बज जीव जाँच बलंगिय आहम, चाहम ब्रह्मण जनमस मंज। 

 वहिक जून पछ चो'दश दोह जाखो, .. त्यत्रि जाव पार्वती गणेशजी। 
गगरस खसिथ प्रकरमस द्राता,. चाल ब्रह्मण जनमस मंग।... 
चित्र जून पंछ नवम दोह जाखो, कृशत्या माजे थन योखो। 
राक्षमन तृ दातन गालने आखो, .. चादो ब्रह्मण जनमस मंज। 
बादरयत गटपछि आंठम जाखो, .. दिवकी माताये थन योखो। 
राधायि सत्य रास खेलनि आखो, चाखो ब्रह्मण जनमस मंज। 
राधा मातायि लतायि जाखो जन्मस आख रव कामि करने। 
जनमस यिथ चय कर्म बोड द्राखीं,. चाखो ब्रह्मण जनमस मंज। 

० व्यख्यायि, अभीदि, आजिदर्शुनस, अगनवत्रि वनतुन। हे, 

. हाथी पोरच चाय तारनावमय,.. द्यक्षायि थाल गरनोवुमय। 
विलायत जरकस स्वन तारनोवमय, ... द्यक्षायि थाल गरनोवुमय। 
ग्वरन को'डनख कनतल हाछविथ, .. व्यष्ठिविथ थवुस पुति खोरन तल। 
दो'हस फ्यूररम आमन त खासन, .. मासे ति गोख अंबीदे। 
अथन छन्यमय स्वन संज वाजे, माजे गेहम अभीदे। 
दोहस फ्यूरहम जून डबन, बबन ति गोहम अभीदे। 
आविल्यन जामन कजिमय गे'े, ब्यने ति गोहम अभीदे। 
ट्यूकिस मंजबाग छुयो चिवय, जिवन ति गेहम अभीदे। 
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हंजे वनवुन हियमात 


वाहम ईश्वर जूवनि गफे, पफे ति गोहम अभीदे। 
दोहस फ्यूरहम चाकय वार्यन, काकन ति गोहम अभीदे। 
दोहस फ्यूरहंम जा'गीर गामन, मामन ति गोहम अभीदे। 
नाम्‌ लगय कामदीव खसु सानि हैं, मामजुब॒ व्यनधरस मेहरा त्राव। 

 माजिं हज यस तय बब संध यारय, . मोहर त द्यार छिय फिरवान। 
अभीदि व'छ यो रुपयि तय मोहरय,.. शीहरथ गय संसारस स्वय। 
अभीदि वछयो रुययि तय मोहय,.. ग्वरस थव पुति खोरन तल। 
किशमिश राठन वाहरिथ डखिये,. पक्षदार आयो अभीद हाथ। 

. किशमिश राठन वाहरिध.डखिये,. पक्षदार आयो ट्योंक करने। 

बढ़े आयि बोल त कृष्जुवनि लोलय, .. शोलय दिववुन ट्यो'कुय लाग। 
अस्य आयि तति पढ़ महाराजनि लोलय, शोन्ञय दिवुन ट्योंकुय लाग। _ 
दातव करयूस ताब्यादा री, ग्वरो गंडुस नारीवन। 
श्रीफल सूय करिव आजि दर्शन, सुफल लक्षमी वातिनव। 

. कृष्ण महाराजो करु आजि दर्शन, स्वफल लक्षमी वातिनव। 
ब्रह्मणस निश बेह ध्यान थव वारय, .. संध्योपासन तृ श्रानय यद। 
अध्‌ खोर छलिथ बुध चय छलखो,. अद्‌ चय करखो प्राणायाम। 
वरदय लालो बुध चय छलखो अद्‌ चूय करखो प्राणयाम। 
संध्योपासन तय श्रान यद परिणें,.. गरि गरि कौरिजे प्राणायाम। 
ग्वरन वोनयो कन्‌ तल शा, रबदा द्रोयो रामुन ह्ुव। 
ब्रहस्पतन वोनयो कनतल शंब्दा, रब द्रोयो बब सुंद ह्ुव। 

- (कलगायव टैग 





कंतारको ब्रह्म जुवी, 


मंत्र बडा होवथो। 

शाबाश ब्रह्मा जीनि चाटे, . पननि गाटय लथेनय। 
अनव'त्र अनिमय ताशवानय, अन्‌ राजू योत्त पानय आव। 
वसदीव राजनि ताशेवानय, गोबर छुख बलराम जियुनुय। 
कृष्ण जुवन अनियो अनव'त्र पानग, अनगराज योत पनय आव। 
अनवत्र अनियो सरि जान कदलय,  अदलय महाराज साबने। 
अनवंत्र अनिमय बारे बारे, दारिदारि ग्यव हुम सारि ग्यव सान। 
पंडित तृ जितिश हजार बूली, हुमस क्युत रोट्ख ग्यव तूत्यतूती 
ब्राह्मण त जितिश हजार बूली, अनवत्र र॑खहस तूत्यतूती। .. 
स्वर्ग यठ अनिमय दिवता चारिथ, .. हुमस किच चा'रहम अनवंत्र। 
अपारि ओनमय गणपथ सा'ब गारिय, विश्वामित्र हथ चारनि थयूठ। 
अन क्वंडस द'छुन दार गव, भारगव राम ब्यूठ हुम करने। 

झा कबुन | || 
हवंजे, हुमस ब्यूठहम राजय शेन्तूय,.. दशरथ राजुन ब्रोंधुय गोम।. 
मंडत्य बादाम जूरि पट द्‌ फ छुय,. रूफ छुय नाराण जुबवनुय। 
हुमस प्यठ व्यूठहम पूरि दारि म्वखय, . अमि खख् बरहम वान्‍्से साप्। 
वसदीव राजू व्यूठ पूरि दारि ग्वखय, . अमि सब बरहम वान्‍्से सास। 
अंगनय क्वडस ग्यव तेल नखू छुय,. खबर छुय चोंतुरभ्वज नारायण । 
वसदीव राजुन ग्यव तेल नख्‌ छुय,.. खबद् छुय चोतुरभ्वज नारायण। 
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वसदीव राजनि दंड यय खेलवान, 

सतन वरियन को'रमय गुरगूरय, 

चय हो यिवन चय हो आदन, 

चय छुख दिवकी माजि हुंद आदन, 
बलराम दिवान भंडार साधन, 


चय हो शैवय नाथुन आदन, 


से गलिनय मेहर बार अति छा लादन, 


नारण जुतुन पोशि धुर बो'रमय, 
ल्मन हुरिस जूय छिय खानय, 


कृष्णजु आसहम तीज स्वोस्तुय। 
हुमस यठ छुख दूरन शह। 

चय हो बागुक बादाम पोश। 

चय छुख शारिकायि पादन तत। 
चय हो बागुक बादाम पोश। 
देय पथ गालिन मोहर तृ धयार। 
चय हो बागुक बादाम पोश। 
चंदनुव गो'रमय बमन हुर। 
दानय दानय हुम सा'। 


भुग् कून अगन मनन लमन हो'र बो रथा, अर्था बूज्य बूज्य हुम करान। 
यिय कोर वलबायि गणेश राजस अर्जा, चानि दोह चाय भखूत्य निराहार। 


रमनि ल्यनम कृष्णजुव भर्थ, 
वसदीव राजनि यठे गोबरो, .. 
वय छुघ मालिस तृ ग्वर्स निशे, 
व्य दीव गायत्रंय वछय आकशे, 
स्वन॒ सुंद येने पा'रावतस, 

यंद्राज्‌ संदिस ऐरावतस, 

चेर्‌ तृ बादाम लद्यो थालस, 
सारिय दिवता आमृय छि सालस, 


गायत्रय छत्यहम वसदीवनिस-लालस, 
हांजे वनवुन हियमाल 


अर्था बृज्य बृज्य हुम करान। 
अछन छुनहस न्यत्रय पट। 
चय छुख परान चोतुर वीद। 
अन दिव बश्शभस स्वन डेंशे। 
त्रोग्य मेखल तारस। 
त्रोंग्न्य मेखल तारनस। 

लालस हम तय अरिं रुष। . 
कुष्णस बोजनि चो'तुर वीद। 


_लालस हुम तय अरणिरुथ। 


- उुष्कान्य रो 





पक परिसर 


चेर तृ बादाम लदयो ल्वंगनी, असवनि म्वखू छुम हुम करान। - 
कृष्ण महाराजस वलन्य धूती, टूय दिथ छुहमो हम करान। 
हुमस क्युत खोर मे म्यव फो'त दोबये, खोब दि छिहमो हुम करान। 
वसदीव राजनि वीर गोबरो, अकि अकि खजूर हम स। 
वसदीव राजनि आदन गोबरो, अकि अकि बादाम हुम स। 
७ हुमस वचुन---हंजे, हंजे- 
श्रोन्य गो'य रो'जन व्ययि रुग्र जोन्गलन, हुम करय पाछाह बंगलन यठ। 
श्रोन्य गोय रोन्यन तू बाजोबंधनय, .. खुम दिथ छिहमो हुम करान। 
कृष्ण महाराजस पाजेब खोरन, हुम करय शैहजन बोन्यन तत। 
वसदीव राजनि यारबाश गोबरो, हुम. करय आरखल बागन मंज। 

: वसदीव राजनि ठान्‍न्‍यट कृल्यो, हुम करय चंदन कुलिनूय तत। 
रोछ मख खनि तू छुहमो टोठदुय,.... हुम करय किशमिश राठन मंज। 
वसदीव राजनि दौलतमंदो हुम करय गुलांब बागन मंज। 

: लाल छुन्‌ नेरान शामस सलस हुम करस शालमार्‌ पोशन मंज। 
येति यठ गोहम पोपर सालस, हुम करय क्वंग पोश डोस्थन मंज। 
वसदीवराजस सूंय फल्‍्य गुलाब, हुम करय चूंठ्य पोशि वारधन मंज। 
स्यद्धि दातो छुख व्यघून हरतारोा,.. हुम करय शारिकायि पादन तल। 
वसदीवराजस लंग ल'ड जीठय, _हुम करय टंग पोशि बागन मंज। 
_वसदीवराजस लंदन जा'गीर हुम करय चंदन वननय मंज। .. 
वसदीव राजनि ठान्यट गोबरो - हुम करय ठा*पट कुलिनय तल। 
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मंधन्यन सिरियत्त वखुत येति इलिये 


वसबीवराजों वखुत यति इलियो, 
हुए यद गुप आयि जय गषालस, 
अड्कति गेंकरों वि मो लजियो 
वि विजि दिमहय किपमिश् चाता 
रह विति दिमहाय दर ऐर था 
5 यठ वातिय सार्थ मेवह डाले 
न सूज अति सार्य मेवह डाले 
भगत नाव मय हवस जुविजे 
: पद पश्षक दस्त शशच्य 
अरहरपथ गरन एरिनय शा न्य 
"गा जुद्स निज गय के 

साय पफ तय भपि हरने 
शेप यज्ञयस तय 


गपि लागिनस 


ऐगे वनबुन हियमाह पेश ष्त्तय 


............ अ 


अगन हाथियों प्रजतोनुय। 
कृष्णजू हयिय प्रजलोनुय। 


.. रुमरुम करसय रुमालि वाव। 


क्वछि क्यथ छहमो हुम करन 
पानि रानि कोरुय कुणलातय ना! 
दिवकी कोरुय कृणलालय न 
बाली गोबुर छुम हुम कराने! 
बालिय कृण छुम हुम कराने! 
अन्‌ प्रवि सु प्रजुतिण। 
ब्रान्च रुस प्रोदुध ब्ह्मय तीर! 
कुणजुव प्रोव॒थ ब्रह्म तीर। 
तसदे म्वख् बोज माले वीर! 
शस्रुक संवाद लगि करें| 
दिवता आयि पोशि दस्त 
बम वेशन सदाशिव हवथ मै 
दिवता आयि पोशि दस्त 
पूजा करनि बीठ्य ब्रहीर 
दिवता आयि पोशि दर 
पूजा करान छुम संत हा 
दिवता आयि पोशि के # 





कराचार (छू देम्यचे तय गंगय वाने, खाये कोर वरेदान। . 
ययचि तय पानिस खोत खंबीरय,.. गंबीर खोर असि वररे दान 
अत्ति को' वारिदान सुभद्ाये, अर्नदीवनि भायये। 


९ ग्वद् चे बजि गंगाये, खन्‌ सृजि गंगे रुप एुंद ठन। 
गं वानि स॒ह्य म्यच आंडरन आये, . अर्नदीवनि भा॑पि। 
व्तीव राजनि टठे गोबरे,..€ौवारि वानस अनये काठ्य लत! 


० वारिदानस वनवुन ---गे, 
। 
। 
| 
! 
| 


'रग द्वार॒ अ'दरय क्राज मास आये, खमूपुँद वरि फोंत बडि यठ ह। 
लगा सभ्य तस रलने द्रये, अर्जन दीवनि भार्यये। 
कु यठ यो'त कामदीन आये, विज्ञने चाये द्रव हानि तस। 
भमि दध सय बत रननय आये, अर्जन दीवनि भार्ये। हे 
हार लजये अनएू्णये, वारि दानस खय खूने आय। 
गरिका भगवती बा'गनि द्रये अर्ज वीवनि भा यये। द 
रथ बथ वारि दान अध्य रोट दिवते, सिवक गा जुबने। है 
परे दानस शेयर ४, हारि वा रे सपा ' 
परे गेनस शैयत्रह गग छ्िय ब्यनिये लग 84 बोय 
पानेस कूनुय पाथर 
'पेशिव्स मांगय मंगे 
गनि अन्य बरिय माजि थाव दिनी 
गन स*दरिसि लंगुला 
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वारे दानस संद्रसि चंदन ले, जिने त्रशे लागेसे। 
वारे दानस स'द्रसि चंदन गलय,... वनय वालिसी तलसी काठ। 

. सन संत वारि गय मिहीन्‌ यूथ बारे, रनिमय इसतेमालिये हिस। 
हारि रनि बत वारि हृदय सूती, आयि दरि बायि कर अन्य हुम। 
वारि बत रोनमय खजुर लगे, हतय शीशय क'रीज्यस। 
स्वभाद्रायि रोनयो खजूर तशे,... ऋहस्पत ग्वरो थायजेस हुत शीश। 
ब्वडि टेक्य पूच तय हलि धार दजिये, जि ड्यूकू ब'िये केंछा ख्याव। 
उगरसीन राज्य कूर्य उयकू बजिये, . कांदुर ओय च्वचि प'जिये हथ। 

: वसदीव राज्य खोलि धार दजिये,.. बधि उद्यक्‌ बनिये केंठा ख्याव। 

... दीवक राज्य कूर्य उ्यकू बजिये,.. कांदुर ओय च्वचि पजिये हाथ। 

.. च्वचि खड दिचनय त ट्यूठ चेर पजिये, व्वथि डयूकू बजिये केछा ख्याव। 
ब्रहर्पत ग्वरो मटन गछिजे, अधथस क्यथ वालिजे टेक्य कच्लुय। 

... अति दीवीयि छि सामवीद गयवान, .. तोहा ब्रह्मन कोन शां'च परान। 
_अऋस्पत गरो हाँकय टव्यो, शैंकय शब्द ति बूजुय नो। 
तेह्नि छेव चंदृह गर अशस्य क्या बोजव, मंडलस कच गरि रोजव”। 
बोज मात्रि ब्रह्मणे रोज कन दारिथ,  मंहुल त्रायज्यम यस्तारिथ। 
मंड्लूचि जायि यसतार लिवयों,... अवतार कृष्णय जुबा ने। 
मंडल लेखयो स्वमि सवमि जाये... भाये श्री भगवान ने। 
मंदल लेखयो नाना रंय, जंग ओयो परमीख्र। 
मंडल लेखनस कुनुय पाधूर, . नून वर तय मेहरा प्रास। 
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नाराण जुवस मांगय मंगे, कन्यक जग अनेसे। 

मंडलस चानिस शुराह गरय, मान्जि मरेद बरायो। 
मंडलस चा'निस लछब'द्य गरय, क्ंग स्ंदरे बरायो। 

मंडल लेखयो पंपोश करिथ, पान भगवान ओय लेखने। 
मंडल लेखयो सिरिय प्रकाशो, नकाश ओनुय लेख ने। 
मेखल लेखयो लाल अंबरो, मुरथ छय बाल कृणनी। 

मंडल लेखयो क्वंग तय स्यंदरे, यंद्राजस रुच बुवेनय।..... 
मंडल ल्यूखमय ल्योंदुर तय छोतुय,. नाराण होतये आधेनयं। ... 
मंडलस चानिस करेम पोशि थे, गरी ल्युतुय हरिचंद्राज ने। 


अई वो'थ अर्जनदीव मंडुल लोग लेखने, फर्श यठ ब्रह्म कुछने आव। . 


वुछतय ब्रहस्पत ग्वर््य अथय, मंडुल कथय करान छुप्त। 
शाबाश ब्रहस्पत ग्वरनिस मानस, मंहुल खोझन थानस यढ। 
मंडलस चानिस गुल गय रोशन, .  वुनि वुनि पोशन पुलया छय। 
. वसदीव राजन्य गुल गय रोशन, लस्यनस तृ कर्यनस पोत्रय कार। 
दिवकी माले दिल गव रोशन, तुनि वुनि पोशन फुलया जान।. 
वैकुंठ अ'द्रय मंडुल छु खसान,.... ब्रह्म हु कसान बुछने। 





७ शिव भ्वकच- राम लक्षमण वनवा'सी गव। 
हांजे, राम त्‌ लक्षमण बारन्य आंसीये, खसिध त बीठिय उंडक वन। 
बिहित त्‌ खे'यहम लपल हाकू खांसी, राम लक्षमण वनवा'तती गव। 
राबुन आयोव ब्रह्मपण लागिय,.... सीता मता पर्मस दिम। 
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 जोनुख रामजू वनय वातिय, 


राम लक्षमण वनवा'सी गव। 
क्रांजी मांसी बान किध्य आसी, .. अकिय कंदि पयनय आय। 
अंड्य द्रायि खंड्य फुट्य अड्य सन खासिय, राम लक्षमण । 
तिम द'य सतवय बार्य आसिय,.. तिमनय ओसुय सतकष नाव। 
संदब्रारि पत कनि आसान आसिय, राम लक्षमण वनवा'सी गव। 
तिम द'य पान्चवय बार्य आसिय,. तिमनय ओसुय पांडव नाव। 
पांडव राज्य संतान आसिय, : राम लक्षमण वनवा'सी गव। 
तिम दय त्रेनवय बारय आसिय,.. तिमन्‌य ओसुय त्रकारण नाव। 
वेशनलूक ब्रह्मलुकू कालास वासी,. राम लक्षमण वनवा'सी गव। 
प्यलिकिय बट क्या ध्मी आसिय,... काश्य दोह करान निराहार। 
बाश्य दोह ख्यवान ब्रन सूर खासी। राम तक्षमण वनवा'सी गव। 
अज्यवी बट क्या पापी आतिय,.. काश्य दोह ख्यवान गारि फलहार। 
बाश देह ख्यवान न्यनि बत्‌ खासिय, राम लक्षमण वनवा'सी गव। 
प्यत्रिकिय बट क्या ध्मी आसिय,.. सत॒ कुर आस्य करान कन्या दान। 
तिमनूय स्वर्गय्य बर वध्य आसिय, ... राम लक्षमण वनवा'सी गव। 
अन्यकिय बट क्या पापी आतिय, संत वर्यशन कोर्यन अध दारान। 
तिमनय नरकृक्य.बर वध्य आसिय, राम लक्षमण वनवा'सी गव। 


'शिव भ्वकच -गछतय रामजुव बेजिना म्योन। हांगे, 
ओम पूणि किच्‌ मात कर्म पोशन तय, गछतय रामजू बोजिना म्योन। 


. दशरथ राजन तफ को'रनम तय, 
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ग्यानि मरि गोछ युन अवतार। 


- प्ठहलाय टैपा 
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तथ्य गरि जन्म हो'त रामचंदरन तय,  गछतय रामजू बोजिना म्योन। 
अश्वमीध यज्ञ को'र दशरथ राजन तय, तमि मंज खतिस खिर बान उह। 
स्वनव त्रेयव ख्यव बा'गरिथ जन तय,  गछतय रामंजू बोजिना म्योन। 
स्वन॒व त्रेयव ख्यव बागरिथ जन तय,  कोश्व्यायि निशे रामजू जाव। 
भरत राजू जामय कैकयी जन तय, गछतय रामजू:बोजिना म्योन। 
शत्रुघ्न जामय सुमित्रायि जन तय, सुमित्रांयि.निशें लक्षमणजू जाव। 
थन्‌ येलि प्यय तिम चोर बार्य तय, गछतय रामजू-बोजिना म्योन। 
गोरन जातुख येलि गोन्डनख तय, तिहृंदन 
.._ रामचंद्ररन वरनम सता जन तय, 
 बायो वलिधम बुर्ज कायो, खो 
को शत्या दपान कस हकू भाविय,. रामजुव्स कु अनि मननाविध। 
असवनि कोसम ला'ग्यतेस शैरे, द'तोस सानिः वेति फेरे ना। 
कृष्ण खोत वन तय तोर्‌ कुप्त वात्यस, योर्‌ खसि बहोत मन नायत। 
चोदाह वरिये गोदाव रिये, हरिये वोलुय मन नाविथ क्या। 
७ शिव भ्वकच (शिव भक्ति पद) राम तृ कृष्य-अवता'री आव। 
ह्वंजे- हुमस यठ आमृय दिवता सारिय, राम तू कुण अव्तारी आव। 
गर्भभ यलि आव राम अवतारी,.. खश गये 








सारिये। 











जेनुख त्रभवनुक आदेका री, त्‌ कृण अवतारी आव। 
राम जनमस आव पान्‌ अवता'री गयद्विवता सारिये। 
अंजूल्य गन्ड्य गल्य वथिय सारी, . राम त कण अवता'री आव। 
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दिववी गर्भप आव अवतारी, मुकट तय अलंका रीये। 

गगनव्य दिवता आयि भूमि यठ सारिय, राम त कण अवतारी आव। 
कृष्ण पक्षि येलि जाव कृण अवतारी, . आंठम बदवार रुहणी साथ 
गंधर्व आयि मूंग हवथ सारिय, राम तृ कृण अवता'री आव। 
'न्‌ यतति योहम पान अवतारी,. चोतुर धज़ वेश्ण रूप दारीये 
तय खेत करन जमनायि परिय,.. रा त्‌ कृष्ण अवता'री आव। 


देरी करवा होत पान अवतारी चोंतुर भूज नारायण होवनस पान। 
कप करिनस निम जमनायि परी 





रत कण अवतारी आव। 
"प्र चानि दरि बर वश्य गय सारिय वसदीव हाथ अवतारिये। 
तति बीठ निद्रा वश गय सारी, राम तृ कृण अवतारी आव। 
पी द्वार द्रव हाथ भक्त, मध्य सास कोरुख वईुन। 
#' |. >ग कनि शीशनाग फन दि पारी, राम तृ कुण अवता'री आव। 
औसत जमनायि यानि बारी वसदीव हाथ अवता 'रीये। 
जम तर कबडियताभी, गत कृष्ण अवतारी आव॑। 
पसदीव चाद नंद गेरिनि परी... असवनिस मनस कोन संदार 
तति आस माया वा पिसारी, गत कृण अवता'री ऑव| 
वि कक शम बह ' ही, दी दोपुन चू हतम वार 
कप राह नस मरी, राम तृ कृण अवतारी आव 
गन गेस चंचल मन हु |. दिववी अूठिम गर्भ जा 
ऐंगे दनबुन हि फति प्री, ग़्मत्‌ कृष्ण अवतारी री 
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खोरव तुजन कन्यक तय अहंका री, आकाश दिचनस तमि वाणी। 
शेधुर चोन बलवान जमनायि पारी, . राम तृ कृश अवतारी आव। 
यंद्रस अहंकार वालिन सारी, वाम भाग किसि यठ पर्वत हथ। 
तति ढ़ नाव द्रास गुर्वषन दारी,. गए क्ाजा 'री आव। 
कालीनाग यमनायि यहू रूप धारी,. कीवित छत रामशरे। 
सास फन सु तस मुलतीधारी... पढ़ अव्तारी भाव। 
दिवकी दुख दूर करिन सारी. वा नंद धुतनय जन 
कंसस करन नरक उदारी, एम तृ कण अक्तारी आव। 
रावनन लुक लजि वीह कम दारी, . शक, ख जी का रये। 
हत्मत लथ कर लाकि परी, अक्तारी आई 
वन्‌ आस जनकस कुय कुमरी,. ओप तासि। 
हनुमान ओसुय बाल ब्रह्मचारी, राम तू कृण अर शोर 
क्‍ ० शिव भ्वकच- तत्ति गाराणत (५३0 
हांगे, वाहन गएड पीतांबरस, 'यय नाराणत गए शणे। 
वसदीव राजनिस धर्मस त दानस, ५ आप 
फृणन जम होत पथरायि थनत,. तरण्स प़ शरी। 
गेंद गपालस भागे वानस, गति /*4+ 
गसदायि दध धुत पान भगवानस, ५0% कं 
ग॒त्यांडिथ वोनहय पन भावातस,.5 खाभी तृष्िचा 
दितनघ वस्र गय तिम पनस ता नर 7 कल के 
के कु हमर क्‍ 


वि || 





























कृष्णजुवन खेल क'र का'ती नाग, 
नागिनि शरणे आयि पान भगवानस, 


गणीश राजन जाय र'ट मामल थानस 


वड़निच पूजा र|टनम पनस, 

पद शिवन जाय र'८ कैलास थानस 
अनिन बम वर पनस 

हाहन जाय २ मंज मादानस 
अनिथ गय्रेय वरनम पान, 

. एलजी जाय रट बतम धान, 

तिय आव लेखन भागवत पुराण 


यय राय हम तुनमुलि धान 


पद तेरे 








चरण कमलव सत्य ग्यूननस पान। 
तस्य नाराणस गछ शरणे। 
क्वठि छप्त वह्लबा अधि पंपोश। 
त'स्य नाराणस गछ शरणे। 
जैंटि छस गंगा हटि वासुक। 
तस्य नाराणस गछ शरणे। 

नख् छुप विष्णो म्वख मनीश्वर। 
तस्य नाराणस गछ शरणे। 

पृणि ख'च पननिस नाराणस। 
तसि नाराणस गछ शरणे। 

खिर खंड नाबद छुप्त प्रयान। 
एस्य नाराणस गछ शरणे। 

एल छुस पर्वत यढ आकाश 
तसय नाराणस गछ शरणे। 
नाना रंग पोशव पूजा करह। 
ऐस्य नाराणस गछ शरणे | 
रखमनि पूजा न्‍्यथ करिणे। 
ऐस्य नाराणस गछ शरणे। 


. भाग॑व राम रूप दारीये। 


अवता'री आऑ१ 
राम तृ कृष्ण अब न का 
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टोठिय छुय न्‌ अदृ कह ते गम। 


मन कर अपन श्री भगवानस, 
सोरुय अर्पन कर नाराणस, तःस्य नाराणस गछ शरणे। 

: गरे गरि शरण गछ हरि नाराणस,.. क्या हु तस्त पर का टोठि श्रीराम । 
भखतिस छ अर्पन करान पानस त/स्य नाराणस गछ शरणे। 

७ शिव भ्वकच- च्य परमधामय भविनय जंब-7 हवंगे 
भारायण वेष्ण रूप भगवानय, वय परमधमव भविनय जय। 
गादिंद परमानंद रूप रामय, न्यराकार छुख निरामय। 
वामन वसदीव सहस्न नामय, च्य परमंधामय भविनय जय 
 पथकालि ईश्वरस राज मंजामय, रावन गलनूच आप | 
जनकराजनि गरि जन्म धार्ामय, च्य परमधामय भविनय जय । 
हनि हनि तनि परिम दुर्ग जाय, फैशन वन्य दितिमय। 
मनि मंज वनि आम अंतरयामय, व परमधामय भविनिय गंय। 
तव पत ईशरन राज लज़ामय, वैद्की वासना फीखिं 
वनवास को'रुन मनि तस आमय, व्य परमधामय भविनिय जे। | 
मान त्रात्य येति पर बुर्ज जामव | पूल हवव व्‌ नस 
पत्‌ पत॒ द्राव शहर निरामय। परमधामय भविनय 
जंगलन मंज सत्संग बोजामय, कमवीदका का सी 
शरृष्य वीद बृजिथ कन श्रोचामय, वा पसवाय भविता 

. वन मंज राष्ष्त दर न्‍्टय आयामय, तलपततस फूकिए | 
ऐक्षमणजुव पत्‌ तूर्य सोजामय, हि (६##४ कं 























रावुन आम बढि क्रूध कामय, लंकायि नियनस तू होवनम भय । 
जाजनस त्‌ गाजनस ला'जनस धामय, च्य परमधामय भविनय जय। 
दम दिय दिय तमय भ्रम दिचामय, कर्मस क्या कर्‌ बुज़नम नय। 
धर्मप्त यठ मन दृढ़ थाद्यामय, च्य परमधामय भविनय जय। 
राक्षस अन्य अन्य राछ्ठ रोजमय,.. सत्य क्या आसुम कीवल दय। 
न्यथ सुबह शाम रामरम जयामय,.. प्य परमधामय भविनय जय । 
गद गद वानियव य'च वजामय, क्या सना बोजना चोनुय पय। 
हलमत आव ओ'ननम पैगामय, व्य परमधामय भविनय जय। 
दो'पनम योत वाति पान श्रीरमय,.. दूरिख़य दोह लय पूरय गय। 
तय संदि वनन सत्य ब्यथि जुव चायामय, व्य परमधामय भविनय जय। 
आख येति लंकायि यढ बोजामय, .. गोलुधन रावुन कोरथस ख्यय। 
मय नियथस तृ गम गोस द्रमय,...ध्य परमधामय भविनय जय। 
गए वात्य गरिक्य ब्रेंठ द्रायामय, सारिसय न'गरस ग'य शेहरथ। 
भरत राज नीरिथ आव नंद गामय, जय परमधामय भविनय जय। 
दोह पांश गय क्या पाफ खचामय, क्या जान कमि दोह क्या ववनमय। 
पर पावथस बर्‌ करथस खामय,... जय परमधामय भविनय जय। 
संतप त्राविध सख प्रायामय, क्या कर्‌ मर्‌ मर्‌ छुम मरनय। 
: पनिन्यव तृ पर्व दिचहम पामय,...य परमधामय भविनय जय। 
लक्षमणजुव ब्ययि म'चरनि आमय,... वनस निनुक बोजाम पय। 
त्राविध गोम गेम मंद्यन शामय, च्य परमधामय भविनय जय। 
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ज॑गलन मंज फ'रयाद दिचामय, 

नाद काँसि बृजिम न्‌ पाद ललस्यामय, 
बाकू बाक दिय दिय चाख गशयामय, 
ज्ञान विज्ञान विचार आयामय, 

रात दोह ईश्वरस यिय मंजामय, 

वाख गा'म जिगरस आख न'*व द्रामय, 
वाल्मीक्य ऋश तोर बृजिथ त्‌ द्रामय, 
जान हा'वनम अद मान प्राद्यामय, 
दोह अकि ब्रहस्पत बदयस आमय, 
गोस द्राम सोरुय लव क्वश जायामय, 
दख म'शरा'विध स्वख प्राद्यामय, 

भयि त्राविध वार पा'ठी यछामय, 
तुनिक्यन पादन तल नियामय, 

आवार्‌ क'रथस शहर तू गामय, 

युथ सा'न्यनिथ तोति दिचथम पामय, 
दितिथम तीर ब्रोंठ थ'र किन्य द्रामय, 
कव जान ईशरन क्या लेछामय, 

चन्य वस्‌ भूमि तल भूमि गष्ि त्रामय, 
प्रकाश हावतम साले ग्रामय, 

नाव चोन स्वरहा हर सुबह शामय, 
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ब्याद क्या आसम पय दर पय। 
च्य परमधामय भविनय जय। 
जोनुम न्‌ व्ययि वन्य जिंदगी छम। 
च्य परमधामय भविनय जय। 

ही दयि आसस्यनम चा'नी प्रय। 
च्य परमधामय भविनय जय। 
गर नियनस तू गयम धर्मुच प्रय। 
च्य परम धामय भविनय जय। 
अर्द रातुक ओस समय। 

च्य परम धामय भविनय जय 
येमि विजि यिम ज्‌ बाह्य धन यय। 
च्य परम धामय भविनय जय। 
पान छुख आसवुन जिल्द्रिय। 

च्य परम धामय भविनय जय। 
भर्य लाज राजू कोन मशान छय। 
च्य परम धामय भविनय जय। 
चोनुय दृर्यर कर ब्‌ गरहा। 

च्य परम धामय भविनय जय। 


: दीवी दारन वन्य दितिमय। 


च्य परमधामय भविनय जय । 


- [कलाव एगा 











७ साफस(दस्तारस) वनवुन 


हांजे, स्वमन कपसा ववनय आये, 
वसदीव राजन्यन डारन द्राये। 
शबनम लवि सत्य ख'सिथ आये, 
रातस मंज स्वय तुलनय आये। 


डालि वोतुय तोस तृ बालि ययछ नोवुय, 


वसदीव राजने जिछि जिछि कपसे, 
रथ्य वो'ध तोस तृ अध्य यहनोवुय, 
मार्मनि यछनुय तोस फोतय, 
अदर्वालि टोपेहन बदवल जमाले, 

' वोव्ण ओनुप चद्भार दोब्य ओनुय 
मोहरा छलवन्य वार वार छतिज्यस, 
माज भवा'न्य आयि मंज भवसरिये, 
माज भवान्‍्य आयि अंदिये अंदिये, 


दोब्य ओनुय दस्तार गह लो त्रावने, 


दस्तार गंडनस संज होतुयो, 

: लालूनि टोपि छु म्वखतुव दोवुय, 
दस्तार गोड हय दहिने दारे, 
दस्तार गोडयो जुनय डबे, 
नाराण जुब्स मांगय मे, 
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कृष्ण महाराजनि यछाये। 

चूर दिनि द्वाये ग्रीस्य बाये। 
कृष्णमहाराजनि यछाये। 

कृष्ण महाराजनि यछाये। 

बालि करना'वय दस्तारहन। 
दपसिय करसय दस्तारहन | 

स'य करनोवमय दस्तारहन। 
माजि को तुय कलाबोत तार। 
पत्युन दस्तार कोरमय मलिख यरे। 
मयिदार भक्तावार गोबरो गंड दस्तार 
ओर मायि क्यज्यस अंदवंद तान्य 
महाराजस क्युत जरिये दस्तार ह्यथ 
महाराजस किच बाला बंधिये हाथ । 
ताह कोरुय माजि भवाने। 

मंज होतूयो परमीश्वर। 

सदा सोवुय आशेनय। 

हरे ब्रारे स्यदय स्यो'द। 

कुनुय पाथर वलासे। 

कन्यक ज॑गे अनेसे। 


- प्करगाथ गा 


दस्तार जंगे क्या क्या पजे, 


उत्रहार त्‌ कंद रोपय। 


कृष्ण महाराजस क्या क्या पजे, नून व*र त मोहरा प्रास। 
चीरि कम्य गंजियो अगस्त म्पत्री, प्यतरी गो'न्ठयो खिरकि दस्तार। 
दस्तारस ओय दिन्य पोछुय, येछिथ लोदुय माजि भवाने| 
दस्तारस छय स्वन्‌ संज ट्यूकय, ह्यकय बोडुय नेरेहम | 

० य्यूग- मेखलि विजि (रंगोली) 
ह्ंगे, यूग लेखयो समि समि जाये, . शये श्री भगवान ने । 
गृग लेखयो सतय रंगे, ज॑गे ओयो परमीश्वर | 
वीगिस चा'निस गुल गय रोशन, तुनि वुनि पोशन फुलया जान। 
वसदीव राजन्यन गुल गय रोशन, लस्यनस त्‌ करिनस पोत्रय कार। 
दिवकी माजे गुल गय रोशन, वुनि वुनि पोशन फुलया जान। 
ट्यूग छुय प्रारान रोगे खसे, लंसहम त्‌ वसहम यारयबल। 
छुन पुति खाविहन दुशमन जेर छुय,. शेर छुय राजे राम बद्रानुय। 
बर नेरवुनुय कर स्यदि दाता, राजा गणेश सृतिय ह्थ। 
कॉतुल्य गुर्य तय खस जां'पानस, जुर छुख दीवक राज नुय। 
वस यारबल तय खस नील गुरिसय, .. मामन वोलखो क्व'हे क्यथ। 
दहिने योने खोवर्य माले, बाल गोपाल वसियारय बल। 
ब्रेंह ओम करिय त्रेह ओम वाख छुय, रद्रओम, भद्रओम, श्रानय यद | 
यारबल वो'थहम तोशान तोशान, नेतूर खात्रय रोशान छुम। 
कृष्णजू वो'थमय तोशान तोशान, वसदीव बबस रोशान छुप। 
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अधि फोल, कलशि लव,कलशि डून, क्षमा पोश। 
मांज पार्य लजियो मांजे पखनय,.... सादू फुटजि छे'य नखन्‌ प्यठ | 
अग्न म्वकलाविथ अधिफो'ल ह्ययिव मालि, ख्यथिव मालि पादशाह बागूच दछ | 
यारबल खसिथ कलशिलव हतमो,.. नाराण्य लोदयो लछगो'न आय। 
कलशिचि लवि सत्य सार्य पाफ वसनय, अग॒चि प्रव सत्य प्रजलिजे। 
कलशिचि लवि मद्य सार्थ पाफ वसनय, स्योद रोज सारिनय दर्शनस। 


अरशे वर्धिमिति लक्षमी नाराणे, फरशे प्यटकूय बादाम तुल। 
वसदीवने जाना वारो, अग्नस हायिव मालि क्षमा पोश। 


यिधिव मालि ब्रह्मणो सानि छुव संग, यरमल गंगा वाचावो। 

अश्वमीद यज्ञन्यस क्या क्या पे तवय रजे स्वर्ग मंडोल। 
७ ब्रह्मणन दक्षणा 

हंगे, पंडितन दछिन ब्रह्मणन ति पजे, तवय रजे स्वर्ग मंडोल। 


सराफ क'दलिय सराफ सारिय, सन॒दार रुगयि हच्ख चार्य चार्य 
कबीर जियो गंड मुचर कृछे, बा'गर इछे दछे धार। 
खास सामानस करु परवाना, दछ्िनि विजि बलदानव द्राख। 


दान विजि काँसि करिजि न अपमाना, तिय छुस पानस गनीमत। 

स्वन स॑जि रिकिबे रुगयि छु दछिने, . बन्य चे रछिनय नारायण। 
० आही त्‌ आशीरवाद 

हांजे, दछिन दितिथ मालि दछिनि नरे, आय तू आरोग्य वा'चीनय। 

ब्रह्मणन दितिथ मालि वस्त्र वास, आ'सेनय रुमय रोशुन आय। 
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ग्वरस पोंबर ग्वर माजि पो'ट्ये 
ब्रह्मणन द्युतुथ मालि नरम पोंटये, 
ब्रह्मणन द्युतुथ मालि न्मद पो'ट्ये 


ब्रह्मप्एन द्युतुथ मालि बदलिथ त्रामा, 
ब्रह्मणण दिचथ मालि रुपयि त मोहरय, 


यंजे कूनस यस्तार लिवयो, 

बता को'रुथ मालि माजन प्रिंछिथ, 
बता कोरुथ माल डेंबन अंदर, 
बता कोरुथ मालि ब्यन्यन प्रिछिथ, 


बत विजि भवा'न्‍्य गय ख्वश हालो, 
यश्वाम्यत्नन बत्‌ को'रुय,अर्जन दीवन 


कोरुथ मालि बता खावा छुनिथ, 
बता कोरुथ मालि बागन अंदर, 


टेकिस मंजबाग छुय मालि च्युवय, 


बता कोरुथ मालि नो'रा फिरिथ, 


वा'गीश्वरी कलपा'न्त का'सी, वखनय 
वसदीव राज लसिन,हस्तिस ख'सिन, 
वसदीवस मोंगुन नेधर बलरामन को'रुस 
दिवकी माजि छय चपक'लय वछस, 


हांगे वनवुन हियमाल 


धर्मय नारायन जुब'ने। 

लालन त्रोट छुय शोल्र दिवान। 
धर्मय नारायन जुव ने। 

स्वग्‌वि काभा सांपनयो। 

शोहरथ गयिय संसारसप । 
अवतार कृष जुब ने। 

दरबा'र्य बाजन जियाफथ। 

बेमन क'रथ मालि जियाफथ 
स्वजन क'र॒थ माति जियाफथ। 
आगन वोलुनय दुशातो। 
पिलनोवुय,रामचुंदन वातनोवुय। 
नावा द्रोय मालि राज बीरबल | 
आगस क'रथ मालि जियाफथ। 
जिवन ति क'रथ मात जियाफथ। 
व्वन्य बेह तृ मालि थरा दिये। 
सान्‍य जिंट आपिन आद्र्गत ताय | 
बतबो'ड आसिन पतृवत ता | 
आन, जमीन चसय गणपथ साव। 
पछत सुब कलाविन आतश ब्॒य। 


- एुक्कलाथ तैगा 





ब्रह्मणण -लग्न्‌ चोरि वनवुन 
हंजे,रथ्य वो'थ ब्रह्यण खोंत य्यमानस, यो'त आव सानिस थानस प्यठ। 
ओर्‌ आव ब्रह्मुण चाव द्वारिकाये, योर्‌ द्रायण दिवकी आलथ हाथ। 
होवस्यव सूजयो ब्रह्मण कोनुय, महाराज लालस तृ लूकू लछस। 
ओर्‌ आव ब्रह्मण त गछितोस शरणे ,येयतोस परनय पादन तल। 


वीगिस नचनुक्य वचन । 
१. हुप वोधुम त वीगि खोतुम,...तोत वोथुम यारबल। 
माम्‌ लालन कवि होतुप, तोत वोथुम यारबल | 
रंग यंदरस तोस कोंतुम, तोतू वोथुम यारबल। 
२. हार व'छप नचने, सा'र स्वन संजये। 
हारि गछि तलसी, स्वति स्वन संंजये। 
हरि गछ्ठि जुप्क्‌ जूर्य, स्वति स्वन संजये। 
हार व'छप नचने, सा'र सन संजये। 
२. नीलिस द्रमनस अमरेंतृ वर्शन, . म्यह बालि राशुन पपिथ आव। 
गेलि जाव लालू सांब, त्यलि कोर करशुन 
जन आव त्यति असि गटि मंज गाश। 
कृण्य आंठम बतनम दर्शुन,... ग्यह बालि राशुन पपिथ आव। 
४. पोएुर शमहस करिथ गधा, रथहा वंदय मालिजो। 
में' ठप बब लालूज सथा, रथहा वंदय मालिओो। 
म्यह छम बाय लालम सथा,.. रथहा वंदय मालिओो। 


हांगे वनवुन हियमाल 


- एप्कलाय रैगा 


पोपुर दिवान शमहस गधा, रथहा वंदय मालिओ। 

५. चिंदान लालू गोम गिंदान लाले। चिंदान लालू गोम गिंदान लाले। 
बा'ग्य बो'ड लालू गोम गिंदान ला'ले, यार बाश लालू गोम गिंदान लाले। 
माम्‌ बेड लाल गोम गिंदान ला'ले, बंडि शान लालू गोम गिंदान लाले। 
६.खांदरस प्यठ रोव हुर्य बाथ-- म्यानि तरफ यज़मन बायन कुनः- 

ल्वति ल्वति प्‌ य॑ त्राव यज़मन बा'ये, यजमन बा'थे, 
स्वर्ग परिये, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
फ्यरनस चा'निस कलाबोत का'री कलाबोत का'री, 
ह्ो'र खार नरिये, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
फ्यरनस चानिस जा'विज डूर छय, जा'विज डूर छय। 
कोठि थाव दरिये, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
माल्यन्यन चान्यन कॉंकल चाल छय, कॉकल चाल छव, 
पेह ट्रंकू ब'रिये, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
रेशे वारि हंज अ'सूल जात कूर छख, अ'सूत्र जात कूर छख, 
अ'सि छिन्‌ खरिये, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
वास सस्य व्यस दास लीला छय परान, लीला छय परान, 
.... थठ तुम्बक नाररिये, नचि रंग चरिये, नचि रंगू चरिये। 
रीशिम साडि चानि बोने प/त्रय, बोने पत्रय, 
. सोल तिल जरिये, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
बालि ओस तमना, मेखल दिमना, मेखल दिमना, 
ब्रह्मण शुरियें, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
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हंगे वनवुन हियमाल 


बालि ओस तमना, मुध्य मो'र रटना, मुध्य मोर रटना, 
जरबाफ न रिये, नचि रंग चरिये, नि रंग चरिये। 
मात्य गरिय कनवा'ल्य, माजि जुपकू जूरी, माजि जुमक्‌ जुरी। 
बाय दूर हरिये, नचि रंग चरिये, नि रंग चरिये। 
नस्वन चान्यन सन्‌ संद्य करिये, स्वन्‌ सृंध करिये, 
जन छि वाल बरिय, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
स्वन॒ संजि कंगने पाटिव पन तोर, पाटिव पन तौर, 
चादि हुं ब'रिये, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
ग्वखव चोन श भान, कीश चाज परेशान, कीश चाज परेशान, 
रेयस ठ'रिये, नचि रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
हियि पोशस कुन अख नजरा त्राव, नज़रा त्राव, 
हय गुलाब थरिये, नचि रंग चरिये, नचि रंग्‌ चरिये। 
गृबंद नावुक श्रवञज गोम कनन्‌य, श्रवज गोम कननय, 
र'वनि बड़ हरिये, नति रंग चरिये, नचि रंग चरिये। 
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टिप्पनी तथा संदर्भ। 
। श्रीमती तारादेवी, टंकीपुर श्रीनगर निवासी द्वारा 'कश्मीरी वनवन माला का संकलन 
करके तीन भागों में छपवाया था। जो कि परम संता माता राधा देवी की प्रेरणा से लिखवाया 
गया था। यह पुस्तकें अब बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। 
2. 'का'शूर वनवन माला” नवंबर १६७७ नार्मल प्रस श्रीनगर कश्मीर में छपवा कर 
व्यशमा'ली राजदान द्वारा प्रकाशित । 
3 श्रीमती कमलावती कौल द्वारा लिखित,लोलू वखनय' तथा प्रकाशक श्री मृरण कृश 
कौल,(के, ए, एस) उदयवाला जम्मू। 4 श्रीमती लक्षमीश्वरी कांदरू अनंतनाग। 
5 गोपी रैणा कुलगांव, अनंतनाग प्रकाशन 498 | 6 'वनवनमाला' वैदिक अनुत्तार- !) 
जयकिशोरी बखशी ॥980. 7। श्रुत हंजे वनवुनः-श्रीमती मुगलानी वी निवासी, 
श्रीमती जालाजी (बहूरानी) दर श्रीनगर, श्रीमती शोभावती दर हरमैन, शुपयान निवासी तथा 
श्रीमती परमीश्वरी दर सहीपुर कुपवारा कश्मीर-गोलगुजराल जम्मू ,आदि। 
8. अभिज्ञान शकंतुलम 9 अमर कोष 0. शंकर कृत सौंदर्य लहरी, तथा कशीरी अब 
श्री ओमकार नाथ च्रोंगू 44 श्री चक्र -एस शंकरनरायनन 4979 | 42 नातंदा शबकोष | 
2 हांजे का अर्थ- 
आवाहन कोरुख ब्रह्म] लुकस तय, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हाथ भव! 
सत्रे'श ये'ति बीठ्य वीद परनस तय, दिवता आयि पोशि द्ततव ह्मथ। 
हांजे वैदिक शब्द का अपप्रंश है जिसका अर्थ है 'किसी उच्च यक्ति को पुकारना वा इन 
(७ ००॥००४४० ४०वां एरणम० ०७॥) | इँज़े का अर्थ संस्कृत शब कोष में नहीं मिलता 
है अपितु अमर कोश में इस का इशारा दिया गया है। अभिज्ञानशिकुत्ततम ४० 74४९ 5: 
७५ ४.]२. [९७6 [5 890 898.9.9- हला / ए?भ्ा०(6 0 800॥655 णि| 8 
(पंत (फंड 7४८ ३०७ ०००.) 88० हप्डे, होंगे, हलावहे, नीचे, पेट, सखी प्रति 
#.(०७॥ (अमर कोष) व्रक्न्ञार 0 फ़र्ण, ७.५ प॒व000 कषाक्षा।928: 
नाद दिन्‌ सत्यन आयि पार्वतिये, नाराण ह्यो'तये आ'शेनय |नाद दिन सतेन' 
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में पार्वती माता को ही संबोधन है तथा $करत॑ टब्रत 99५ $5. 5[शाएएक्वाशाशा, 
?070[णराश३ 2 ,97॥ 0 प्रा0॥॥00 0 5॥शा॥, [979.9 3 छप७9]5॥85 7) एप0- 
॥0४ध0०ा$5. 


“[॥#05॥6 ०णाए6ए) ण (॥॥त8 9प्रुंध ॥6 [93 [5 3 006 06, 8 [78070[6 
॥6॥5 0 ०णाएछआ ॥6 ज06 ०ण्गधधप्रा॥। 0 707॥ 0 20 3550709 र्णा 
80057, (सछा6 गाशा एथ्चा पा6शा ॥00596 एी ए०णा९॥). ु 
23|50 5७६७70॥0,99 2,3-?]/॥ 00९5॥0 ]9५6 2 9५ ॥॥77568[. [46 [५6५ धाएत॑अं 
45 6|09 9 थां295 0 जाला 6 ए/]]६ 070 6 5 गप्रणशा0९0 0५ वि, 
[॥6 [शा 58568 7600 श7265 [5 0० धाव 56९८5 [00 ०06[9/6 [67 
50[प7085 ॥ 8 ५५३५ [४ [5 गरपाए३॥५ &॥0॥7. ॥/ 2५ए५९5, 50 40 ५3५, 3 ५४७५४ 
0 [6, 8 7९]20 ॥0 [॥6 50069 350, 50 #8/ 007 [6 ॥099०५009/ धा0॑ 
48876846 शा ]णा 6 ॥6]9 ९8४०॥ जाल 0 ०णाणा ढलीगा ज्यांणी ः 
[0 768॥26 ॥6 प॒शााणाए क्ात ॥09 ० ॥6 $छातो की शा] ढा०थांणा, 
9.7. एथाका: ॥9॥0 णा 06 [2 


कशीर के वुछठ विद्वानो ने हिमज़ा या हेमजा को हांजे शब्द का उद्गम माना है। 
3.शांतरस की अनुभूति तथा हांजे -॥७ धरध्योडनणिया्वांणा णी ॥6 धत0- 


5]/06 ण .॥0श0क48[9 |0 5979] 07स्‍श507 5 ७797060 07078 |6 
(6 (09[॥09 एशाप्रडआ० ॥0 5000 0५ शांशा275660 धशाधा7६5५ ०07 तलाश र्णा 
॒ ९णा5छ०ंणाआा65५ 0 गा छगगा$ ० ज्ञ०ी 5 €छ96&7607066 तांशा।[|॥ ण 
एगराकव(वा? , 05800 3050फञ/0ा 07 “5६8५865॥7 


4.संकार-यूं तो समस्त हिंदु समाज के लिए सौलह संस्कार नियमित किये गए हैं किंतु 
पुणतन ऋषियों द्वारा कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए चौबीस संस्कारों का नियमित रूप से अनुष्ठान 
करना अनिवार्य रखा गया है जिनका कश्मीरी पंडित समाज पालन करता आया है। प्रत्येक 
संस्कार अपने निश्चित समय पर ही आयोजित करने का विधान है, इसका समय किसी भी 
प्रकार से (किसी असाधारण पररिथिति को छोड कर) टाला नहीं जा सकता है। पहला संस्कार 
संपन्न किये बिना अगला संस्कार नहीं हो सकता। हर संस्कार पर 'हांजे वनवुन' नहीं होता 
है। इसी लिए वर्तमान में हो रहे मेखला या विवाह संस्कार में हंजे वनवुन में लडके अथवा 
लडकी का गर्भधान से लेकर प्रस्तुत संस्कार तक पिछले सारे संस्कारों के निश्चित समय पर 
अनुठान किए जाने का ब्योरा साक्ष्य के निमित इसलिए दिया जाता है कि अब बच्चे प्रस्तुत 
संस्कार के लिए नितांत उपयुक्त हैं। गैसे:- 
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आ'ठन रतन क्रेठ क्या बो'रमय, नविमे रेतय जाव ल्यलबान। (प्रसूती) 

त्रुयिस त्रेह त्र तेल क्या कोरमय, शेयि त्रेकि शस्त्र गरम क्राव। त्रुय) 

दन्द गूज साय मसालक्य क'रमय, को'रमय बरख्वरदारय नाव। आदि 
अर्थ यह कि विवाह या मेखला के समय इन संस्कारों के बारे में गाया जाता है कि आज 
के संस्कार से पहले के सारे तुम्हारे संस्कार संपन्न हो चुके हैं। तो लोगों ने इस वनवुन का 
अर्थ यह निकाला कि सारे संस्कार मेखला या विवाह के समय ही संपन्‍न किये जा सकते 
हैं जो कि नितांत अनुचित है। असाधारण परस्थिति को छोडकर समय पर ही हर संस्कार 
संपन्‍न करना शुभ होता है। जैसे काहनेथर (जातकर्म) ग्यारहवें दिन, मेखला संस्कार ८ से 
१९ वर्श की आयु में ही करना शुभ है। एक स्नातक या प्रोफेसर को तखती पर गुरुजी जब 
पहला अक्षर (अ, आ) लिखाते हैं तथा महिलाएं गाती हैं- 

'स्वन्‌ सूंदि दुर्दल रुग्य सूंदि कलमो, ग्वडन्युक अछुर छुय ओमाओम'। 
आगे चलकर लडके को महिलाएं वनवुन द्वारा स्नान तथा संध्योपसना के बरे में बताते ह। 
त्रेह वोम करिथ त्रेह्र ओम वाख छुय, रुद्र वोम, भद्र वोम श्रानय लद।। 

बीस पच्चीस वर्ष या इससे अधिक आयु वाले स्नातक को जनेऊ संस्कार के समय लाने 
विधि बताना तथा पहला अक्षर 'ओमाओम' पढाना हंसने योग्य बात है ऐसा करना निर्र्थक 
औपचारिकता ही है। ऐसा ही दूसरे संस्कारों जैसे लोसि बधुन, बुर्जायट, लठ मोंकलोदूर 
आदि के बारे में भी कहा जा सकता है। 
५. ग्वर (गुरु)- ब्राह्मण जो वेद, शास्त्र तथा कर्म कांड का जानने वाला, गावहारिकता मे 
परांगत तथा मंत्रों का अर्थ जानने वाला हो अर्थात ब्रहस्पति जैसा यक्ति। कश्मीर में रहने 
वाला हर पुरुश नारी सभी ब्राह्मण हैं। इनमें कोई वर्ण विभाजन नहीं था न अब ही है। 
इनका कोई पुरोहित नहीं होता था। कहा जाता है पहले कि कश्मीर में रहने वाला हर ब्रह्म 
निर्धारित कर्म कांड में परांगत होता था तथा प्रत्येक संस्कार कर्म खवयं ही करता था। अतष्ट 
आदि विशेष संस्कार अपनी बरादरी का वरिष्ठ ब्राह्मण ही संपन्न करता था। महिला वर्ग 
भी पूर्ण रूपेण कम विद्वपी नहीं थी, पुरुष वर्ग को पुरुष ब्राह्मण तथा महिला वर्ग को ब्राह्मण 


हांजे वनवुन हियमाल 439 - एप्कलाय गा 





ज्ञनागन करती थी। समय के परिवर्तन से मुसलमान शासकों के दौर में ब्राह्मणों ने अपने 
काम को दो वर्गों में बांट लिया ताकि रोजगार भी प्राप्त हो तथा अपना धर्म कर्म भी डूब न 
पाए। जो समाज की कर्म काण्ड प्रक्रिया को जारी रखेंगें। वे शास्त्र विद्या सिखाने के साथ 
साथ परोहित का काम भी करने लगे, समाज में उनको शुद्ध ब्राह्मण गुरु या ब्राह्माणी कहा 
जाने लगा। इन का घर गुझ् कुल का भार वहन करने लगा। कन्याओं को गुराईन ख्ी संबंध् 
त सारे गुत संस्कारों की जानकारी तथा शिक्षा देती थी। बालिका को उसके घर पर ही 
विद्याजन कराया जाता था। यह कार्य गुराईन संभाल लेती थी। बालिका को मंत्र आदि सिखा 
कर घर ग्रहस्थी के पवित्र नियम सिखाये जाते थे। जिनमें प्रातः जागकर उठना, हाथ मुंह 
धीने की विधि, शेचाचार (श्रोचाचार), शुद्ध श्रृच भोजन या खान पीन, जीवन मूल्य जैसे हया 
शर्म, दया धर्म, उच्च कर्म तथा क्रिया कर्म, घर की स्वच्छता जैसे (ब्रांदकश, सनिवा'र खान्य, 
द्वारस लव दिनि, दानस लिवुन तू संद्रावुन, अग्नस छत्रहार्‌ तो'मुलचि आहुति दिनि, दानस 
म्यट, तू सनिवारेंन बत्‌ त्रावुन' तथा प्रातः पक्षियों का भाग देना। इसके अतिरिक्त मात्रतव 
णिक्षा के मुख्य गोपनीय नियम, जैसे रजुसुलापन आदि को संभालना आदि तथा संस्कारों की 
जानकारी इत्यादि। अतृगथ, जंग आदि की भी जानकारी दी जाती थी। अध्यात्म की शिक्षा 
सरल रोचक किंतु ऊंचे स्तर की पहेलियों में प्रशनोत्री द्वारा दी जाती थी। जैसे. 

हु वुप्त ब कुप्त तेलि वन चू कुप्- तथा जून मा'ज जुने अंगन मंगन --। 
गुरओं को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। इस आदर की भावना ने आपस 
में विवाह का सूत्र टूट गया (पिता तू पुरोहित कुनुय गव' सथ च्यथ आनंद विज्ञान रव'। 
परमानंद ज्ञान प्रकाश पृष्ठ १४४)। 

६. ड्यजहो'र या डचजहुर- ड्यूजहोर का जोडा अर्थात सोने का वह षटकोणी 
आभूषण या मंगल सूत्र जो पिता अपनी पुत्री को विवाह के समय पहनाता हैं। 

शंकर रवित सौंदर्य लहरी के श्लोक ५६-६० में माता भगवती के कानों में पहने जाने 
वाले अलकारों के बारे में वर्णन गया है। 
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(लोक - स्फुरद्गण्डाभोग-प्रतिफलित-ताटंक युगल, 
चतुष्चक्र मन्‍्ये तव मुखंदिम मन्मथरथम। ५६ 
अर्थ-हे माता! अनेक रत्नों की चमक से वैदीयमान आपका कपोलस्थल निर्मल दर्पण के 
समान है उनमें आपके कर्णयुगल में धारण किए हुए कर्णफूलर जो गेलाकार होने से ऐसे 
तगते हैं कि वे मममथ के रथ के पहिए हों। तथा- सरस्वत्या सूत्तीरमश-लहरी-कीशलहरी: 
पिबन्द्याशर्वणिश्रवण-चुलुकाभ्यामविरतम चमत्कार-श्लाधा- 
चलितशिर: कुण्डलगणो, झणत्करैस्तरैः प्रतिवचनमाचष्ट इवते। ६० 
अर्थ: हे भगवती! गद्य-पद्य स्वखप स्तुतियों को जो कि देवी सरस्वती की शीभन 
वाणी तथा अमश्त लहरी के कौशल को दूर करने वाली है, उसको आप निरंतर अपने 
कर्णरूप चशकों से सादर सुनती हैं, उसके चमत्कार पूर्ण एवं माधुर्य से आनंदित होकर 
जब आप उसकी प्रशंसा में अपना मस्तक हिलाती हैं, तब वे कण्डलगण भी उस्त स्तुति 
वाणी के श्रवण से चमत्कृत हो कर हिलते हैं, जिससे मणिगणों की जो गंकार-ध्वनि होती 
है,उस से ऐसा लगता है कि वे कुष्डल भी माधुरयपूर्ण, अमृतमय वाणी की प्रशंसा # 
अनुमोदन कर रहे हों। श्री ओमकार नाथ त्रोंगू द्वारा कश्मीरी भाषा में इन का आह! 
इस प्रकार हैः- 
ड्यूजहो'र जूर्य मुगंडन प्रव त्रावान,। जन कामदीवसुंद चू पथि रथ पकान। ४६ 
वाखदीवी हंज़ अमश्त्‌ अस्तुति, . छय लगान मीठ तू कन चे आनंद तुतात। 
ड्यजहर्य कन वजान व्यकासस तिम यरिवान। ६० 
ऊपर दिये अर्थ में 'ताटंक युगलं एवं कुष्डलगणे' को 'ड्यूजहोर' के अर्थ में शिया व है। 
मेरे विचार में यदि 'मनमथ रथ॑! के चट्नों को ध्यान में रखा जाए तो यह कानें के कु 
को दर्शाता है तथा कृष्डलगण'” कली को दर्शता है न कि उ्यजहोंर की जे कि पटकीणी 
आकार का होता है। फिर भी इसका आंकलन जनता ही कर सकती है। 
मेरी अनुभूति में ड्यजहो'र या ड्यूजहुर आभूषण पहनने का अपन शिव पार्वती 
विवाह जितना पुराना हो सकता है। ड्यजहो'र शब डयज तथा हो'र दो शो की संधि पे 
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पना है। ड्यज” 'डीज' अर्थत दान में दी गई वस्तु का पर्याय ही है और 'हो'र' का अर्थ 
जोड़ा होता है। जैसे दूर हो* वनवनहुर, नरि हो, अ'ट हुर(शरीर के साथ बांधकर रखने 
गला री का जोड़) आदि। 'डीज' शब्द एक नहर का नाम भी है जो लडकी को दहेज 
दायज, दायज)) में दी गई थी ।बूछू त्राल के एक वरिष्ठ पुरूष लस बूछ जो अपनी आयु ११० 
व से अधिक बता रहे थे, ने १६६३ ई० में तेजराम के चक पंचपोर में सुनाई थी कि एक 
पर्ष भयंकर अकाल पडा था तो एक पिता ने बूछ ग्राम में बियाही गई अपनी बेटी के सूखे 
देतों की सीचाई के लिए एक नहर खुदवाई थी)। यह नहर लारीयार ग्राम के खंडवाव नदी 


... के साथ मिलकर वर्तमान मंदिर के पास से होकर वातल आरा को चीर कर बुछू पहुंच जाती 


है (लारीयार तथा बूछू तक का भाग की यह नहर अब शेष नहीं रही है )। यह डीज शद्ध 
पकवचन होने के कारण 'हो'र' साथ में नहीं लगा है। अर्थात डीज का ड्यूजहो'र शब्द के 
नये अवश्य निकट संबंध स्थापित किया जा सकता है। कन्या को दान के रूप में दी हुई 
८ पवन वतु सैने के आभूषण हो'र के सिवा और क्या हो सकता है? जिस ड्यूजहो'र 
को दिवगोन के समय मंत्रयुक्त करके लडकी को सौंप कर कन्या दान किया जाता है। वास्तव 
में की बनावट श्रीचक्र का ही बिंब है जो दो त्रिकोणों को आपस में उत्तत सटाकर (षट्रकोण) 
बनता है इस प्रकार इस में बने दो सुराखों के बीचों बीच अठ की रस्सी को उतारा जाता 
है। डेजहो'र के नीचे की ओर अट्हो'र पिरोया जाता है जो कि विकास का सूचक है तथा 
त्रिकोण के दो भुजाओं को आगे बढ़ा कर कानें में पिरोया जाता है। कहा जाता है कि अपने 
भक्तों को दर्शन देने के लिए शारिका रूप मात पार्वती तरंग, फिरन, लूंगि, डे'जहो'र, अठ 
अट्हों, जूज, पृ आदि पहने हुए सफ़ेद शेर पर सवार होकर प्रगट हुई थीं। 
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शूग का अर्थ है योग अर्थत एक होना। साफ भूमि पर गाय के गोबर तथा मिट्टी से लिपाई 
क जाती है, तथा इसी पर गेलाकार ब्यूग बनाया जाता है। दुल्हे के आने के बाद उसको 
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आदर से ब्युग पर लाया जातै“है। जो श्रीचक्र का सर्वशाप्रिपूरक नाम चक्र ही है। इस में 
श्रीचक्र के १६ घर होते हैं। जो त्रिकोण, पटकोण तथा लकीरों से बनता है। जहां प्रत्येक देवता 
के लिए एक ही मण्डल लगता है वहां श्रीचक्र केवल शिवशक्ति के लिए ही है। इसका आकार 
बाहर से मंडलाकर होता है। १६ कमलदल इन +6 घरों का प्रतीक है। यह 46 घर 
कामकर्शणी, बद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, धैर्य, स्मृति, 
नाम, बीज, आत्मा, अमृत तथा शरीर है। इसलिए थयृग बनाते समय १६ दल कमत 
के बनाये जाने को कहा गया है। जिस्म दूसरे रंगों के अतिरिक्त पूना, महेंदी तथा लात रे 
का समावेश होना आवश्यक माना गया है। लाल रंग अंड का प्रतीक है मरेद या चूना बैन 
तथा मेहंदी जीवन का प्रतीक है। 
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ब्यूग गोलाकार बनाया जाता है। 'हांगे वनदुन' में यूग के लिए १६ घर कहे गए ह- इस 
का अर्थ योग या मिलान, जोड, शिवपार्वती के स्तर तक पहुंचकर एक दूसरे के हृदय में प्रवेश 
करके एक होना अर्थ सिद्ध होता है। श्रीचक्र शिवयोव॑षु:। अर्थत आ एशभव३ 8 (१९ 
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वीगिस चानिस शुराह गरय, मांजि मरेदि बरयो। 
व्यूग लेखयो शिवय नाथो, नकाश आव यूग लेखने। 


श्रीचक्र के १६ कमल दल के स्थान पर 

कुंडलिनी योग में इस तथ्य को १२ परों से दर्शाया गया है। इनमे 

कमल दल १२ अनाहत चढ़ खं गं पं डं च॑ छं ज॑ झ न्‍्यं ट॑ ठं, प्रवृतियोग, स्थानत्र हैं, 
परहरी देवता पार्वती शिव, फत त्रपरकाय प्रवेश, गुण सर्व में भावत दृष्टि, शत्ति ककिती 
रंग अरुण-आदि। दिखें पृष्ठ १५०, जीवनी स्वामी गोविंद कौल वनपेह, मुद्रित २००६ 
अंतिम पृष्ठ पर की तालिका। लेखक पुष्कर नाथ रैणा, लारीयर त्रात,६६ मनी विहार 
बोडी पट्टा २ जम्मू॥। क्‍ 
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थ्रृग पर चावल से भरी दो छोटी थालियां रखी जाती हैं जन पर व'र (गर्म मसालों से 
बनी टिकी तथा मोहर या रुपया रखा जाता है। स्मरण रहे कि योग में वासना तृप्ति का 
कोई स्थान नहीं है। 
7 (क) मंडल विशेष लकीरें खेंचकर बनाई जाती हैं। 
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5. द्वार पूजा (लडकी के घर के दरवाजे की पूजा करना)-द्वार कोटि तीर्थ ही कहा जाता 
है। इसी तिए प्रातः दरवाज़े को सब ओर से ताजे पानी की मंत्र ( ओम सिद्ध लक्षमी नम; 
नहा लक्षमी नमः) पढ़कर छीटे दी जाती हैं। जिनका अपना घर हो तो विवाह के समय 
अवश्य अपने द्वार की ही पूजा हो जानी चाहिए। इससे संपन्‍नता आती है। द्वार पूजा के 
समय केवल द्पति, उनके पिता तथा दोनों ओर के गुरुणी होते हैं इस कारण द्वार पूजा 
एथा लगन अपने ही घर में सम्पन्न होना चाहिए यदि संभव हो। 

3. सिम डून्य -संतान उत्पत्ति के बे में मंत्र का अर्थ कन्या को बताकर गुरुजी ७ से 
११ अखरोट इसके पत्तू में डालता है। जो संतति का ही प्रतीक है। यह अखरोट लेकर लडकी 
अपने सुस्त के पत्लू में कर डालती है जिसका आशय है कि जितने यह अखरोट हैं इतनी 
संतति उत्पनन करके अपने परिवार की वृद्धि करूंगी। सुप्तर अपने पल्लू में इन्हे लेते हुए 
संततति का पोशन करने का वचन देता है। इस प्रण को निभाना समाज का धर्म है। 
इसी प्रण को न निभाने का परिणाम समाज देख ही रहा है। 

0. लायबोय गंगू यस- अनि के गिर्द फेरे देते समय लडकी का छोटा भाई लाज या 
तायि ऐकता हुआ अन के समक्ष साक्षी देता है कि उस की बहन इन्हीं लाज के समान 
खष्ठ हैं तथा लड़की की छोटी बहन गंगा का पानी लेकर साक्षी देती है कि उसकी बहन गंगा 
के पानी के समान निर्मल तथा निर्देश है। 
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44.नील वठ- लगन के अंतिम चरण में वर वधू दोनों अपना दाईयां पैर एक पत्थर पर 
एक दूसरे के ऊपर रखते है कि दोनों का अब एक होकर नया जीवन आरंभ हो रहा है। 
दोनों के आपसी धर्मयुक्त संबंधों की बुनियाद इसी पत्थर के मानंद सुदृढ रहेंगे, टूटगे नहीं, 
गुरुजी को परमीश्वर जानकर ही उनके सामने दंपति द्वारा यह शपथ ली जाती है। 
42--.विदाई -पिटार्‌ (ट्रंक),बही- डोली या विदाई के समय दुल्हन के ट्रंक में थोडा 
नमक, अन जैसे रोटी (च्वचि), थोडे से सूखे मेवे जैसे मूंगफली, अखरोट बादाम, कुछ मीठा 
पदार्थ जैसे शीरीनी या नबात तथा खजूर खोबानी अब ठाफी, चेंकोलेट आदि रखे जाते है, 
तथा इसमें अतगत, आलथ जंग गैसे कुछ रुपए, नून, वर, चावल, छत्रहार, दही, अट्हुर 
तथा कलवल्युन, कपडे, खडाऊं या चपत, बर्तन आदि भी साथ में रखे जाते हैं। लडकी 
को खिड़की से निकाल कर विदाई दी जाती है क्योंकि दान दी हुई कन्या वापस पिता के 
पर के द्वार में से होकर नहीं आ सकती। क्यकोट या कोन भी साथें दिया जाता है 
जो दही के घड़े को भी संभालता है। इसके अतिरिक्त दोनों के कुठ चुन (#०४०॥४००/| 
के वासते शुभ मुहूर्त तथा शुभ वार ( 5 ॥097 छा] ३०००छा20 बिए पी 8004 
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(४४४०.)ह तो रोठ खबर भी साथ में दी जाती है। माता पिता एक वर्ष तक लडकी का हू 
परुग करते हैं ताकि संपर्क में रह कर लडकी मानसिक तोर से स्वस्थ रहे। महल पूर्ण पर्व 
पर लडकी को अवश्य बुलाया जाता है। 


नोट:-(स्‍जसुलापन चार दिन, एकादशी और त्ियोदशी मिलाकर कुल 8: दिन गर्भदान नहीं करना चाहिए शेष 
प्रशस्त दस दिन गर्भादान के लिए उत्तम हैं। उन में भी युग्मरात्री ७शया रा में पुत्र तथा अठुः ात्री 
०१० 727७ में पुत्री गर्भ में आती है। शेष बचे चौदह रात्रियां निष्फल होती हैं। दिन, सायं प्रातः को संभोग नहीं 


करना चाहिए) देखें मनोस्मृति श्लोक विवेचन पृष्ठ ११ पर। 

(3 टेक्य पूच- गुरुजी जनेऊ संस्कार के समय य'ज़मनबाय के पूच पर हि से श्री 
चक्र तथा अरतल पत्ते के आकार लिख लेता था। कार्यक्रम के बाद टेंकि पूच सात दिन तक 
रखने का विधान है। इस को जा'ग्यश्वर कहा जाता है। सातवें दिन महिलाएँ इबकठे मितकर 
तरंग पूच का थोडा सा भाग केते है। उसके बाद हो शेष कपड़े थी सकते हैं। आपत काल 
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तथा देश धर्म के नाते कपडे धोने के विधान में परिवर्तन की संभावना हो सकती है। 
4.त्रेंह लर खबर सूंजु त्रेह तर बब सूंज , शु-लोर योने प्रोवृथों। अथीत गुरु कुल 
में रहकर बालक को क्रिया सिखाने के लिए तीन लडी वाला सूत्र अस्थाई तोर पहनाय जाता 
था। अपने घर आकर पिता उसको गहस्थ में रहने के योग्य बनाने के लिए विधिवत जनेऊ 
संस्कार करते समय अपनी ओर से तीन लडी जनेऊ पहनाते हैं तथा गुरु द्वारा डाली गई 
अस्थाई लडियां उतारी जाती हैं। किंतु विवाह पर लडकी का पिता लडकी की तीन लडियां 
दुल्हे को पहनाता है। 

45. कश्मीरी पंडित समाज का लक्ष्य-ऋषियों ने किसी भी समाज संगठन के लिए 
विशेष परस्थिति को ध्यान में रखकर कोई एक मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया हुआ होता है। 
जिस्त को ध्यान में रखकर समाज या संगठन आगे का कार्यक्रम चलाता है जैसे महाराष्ट्र 
में गणेश उत्तव समाज के रणें में घुस गया है। या श्री जगन्नाथ भगवान तथा रथ सवारी 
का महोतस्व उड़ीसा क्षेत्र के निवासियों के अंतःकरण में घुप्त गया है। पुरातन ऋषियों ने 
कश्मीरी ब्राह्मणों में स्थानीय वातावर्ण तथा परस्थितियों के अनुख्प सरस्वती देवी की प्राप्ति 
का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ रखा है। इस सीमा तक कि सरस्वति देवी कश्मीरी पंडितों 
के रक्त में आत्मसात हो गई लगती है। जिसके बारे में अधिकांश जनता अनभिन्न हैं। कितना 
ही सम्पन्न मनुष्य हो या कितना ही दीन या कंगाल किंतु सरस्वति रूपी विद्या को अवश्य 
ही प्रात करना लक्ष्य रहा है। ऋषियों द्वारा कश्मीरी पंडितों के लिए सरस्वति का लक्ष्य 
निर्धारण करना ही हमारी वर्तमान दुर्दशा के निवारण में सहायक हुआ है और हो रहा है 
जो हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। जबकि हमारे हर विलाप प्रलाप को अवज्ञा के 
कानों से सुना जाता है। १६८६ कश्मीर में ही हमारे घर तथा धरती छिन गए है तथा इस 
समय संसार में हमारे बारे में कोई व्यक्ति देश या धर्म परवाह भी नहीं करता है। हमारे लिए 
रखा हुआ वही लक्ष्य अर्थत सरस्वति हमारे काम आकर हमारी सहायता कर रही है और 
आगे भी करेगी। 

इस तक्ष्य प्रात्ति की साधना के लिए हमारे लिए कुछ नियम रखे गए हैं जो अत्यंत अनिवार्य 
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तथा आवश्यक हैं वे हैं- 

१. लक्ष्य प्राप्ति के प्रति समर्पण २. शुद्ध भाव तथा जागरूता से साधना करना ३. 
ईमानदारी तथा निष्कपटता। इस शुद्धता की प्राप्ति के लिए ही कश्मीरी पंडितों के लिए शुद्ध 
संस्कारों को सुदृढ़ तरीके से अपनाने के लिए जोर दिया गया है। इस लिए संस्कारों का स्थान 
प्रथम है। जिस से आने वाली पीढी सुदृढ़ तथा अपने धर्म पर अडिग तथा सुस्तपनन हो। 
समय समय पर इन संस्कारों को विकृत होने से बचाया गया है। कश्मीरी पंडितों में प्रचलित 
विवाह या जनेऊ आदि अन्य संस्कारों की पृष्ठ भूमि बहुत ही श्रेष्ठ तथा ऊंची है। जित्त में, 
स्थूत, सूक्षम शरीर तथा अंतःकरण को स्वच्छ तथा शुद्ध बनाने के लिए विधान बनाया गया 
है ताकि हमारी आगामी पीढी या संतान शुद्ध संस्कार युक्त होकर संसार में आयें तथा आने 
वाले समय के लिए पवित्र मन तथा अंतःकरण संपन्‍न होकर चलें। 

24 संस्कार-कश्मीरी पंडितों में सम्पन्न होने वाले इन २४ संस्कारों का सक्षेप में ब्योरा 
क्रमबद्ध श्रश्खला में दिया जाता है जिन को अपने ही निधार्रित समय पर सम्पन्न करना 
अनिवार्य है (किसी असाधारण परस्थिति जैसे मश्यु या शत्य चिकितसा आदि को छोडकर) 
समय निकल जाने पर इन का करना न करने जैस्ता है तथा कुछ भी फलदायक नहीं होता 
है। अंत्येष्टि को छोड कर शेश २३ संस्कारों का संक्षिप्त व्योरा नीचे दिया गया है (इन में 
से 8: संस्कार महिलाओं से संबंधत हैं)। गैसे:- 

।.गर्भादान:-०07०००४०॥०। ०७०ा०7०५शुभ समय, वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में 
रखकर प्रजलन द्वारा गर्भ स्थापित होने के पश्चात गर्भावान संस्कार होता है। बच्चे की 
सर्वीगीन विकास की प्रक्रिया माता के पेट से ही आरम्भ होती है। अर्थत यह संस्कार माता 
के ऐेट में आने पर ही घरवालों द्वारा सावधानी के तोर पर आरंभ कर दिया जाता है। क्योंकि 
बच्चे पर वैदिक संस्कारों का प्रभाव माता के गर्भ में आते ही पड़ना आरंभ होता है। हमारे 
इतिहास के अनुसार महर्षि बामदेव, श्री हनुमान जी, प्रहलाद भक्त और अष्टवृक अदि ने 
माता के गर्भ में ही वेद और शास्त्रों की विद्या प्राप्त कर ली थी और जम्मते ही पूर्ण ज्ञानवान 
हो गए थे। इसी तरह माता सुभद्रा के पेट में ही अभिमन्यु ने शस्त्र विद्या प्रात कर ली थी 


हांगे वनवुन हियमाल 447 - एष्कलाथ 7ैया 


भना!भा!६)ा8।आआः- रू ऋबछर्)य.खआखऊ <उख़ख़़़़॒ख॑ख््॒खम् े है ५ <_ ८.५ 42:24 3 0. 


और वह अपने पिता अर्जुन की गैर हाजिरी में कौरवों के चक्र यूह का भेदन कर दिया था। 
महर्षि वालमीकी जी ने लव और कुश को युद्ध विद्या शस्त्र प्रयोग, शात्रों के रहस्य गर्भ में 
ही सिखा दिए थे। प्रहलाद भगत जब गर्भ में थे तो ऋषि के आश्रम में रह कर उसकी माता 
ज्ञान सुनती थी उसी ज्ञान सुनने के कारण प्रहलाद जी राक्षस जाति के होते हुए भी परम 
भक्त हो गए थे। (श्री नवलकिशोर द्वारा अनुवादित उर्दू भागवत १६३६ लाहोर)। 

गर्भवती माता यदि दूर्दशन के कार्यक्रम नियमित ढंग से देख लेती होगी तो इसका प्रभाव बच्चे 
पर भी अवश्य पडता है और शिशु जन्म लेने के पश्चात ही टी वी की ओर आकृष्ट होता 
है। श्रेष्ठ सन्‍्तान उत्पन करने के लिए पहला संस्कार गर्भादान है। 

गर्भादान के तीसरे मास में गुजी अग्नि में आहुति देकर वैदिक मंत्र पढ कर गर्भवती पर 
पानी की छींटें छिडक देते है। 

2.सीमांतोन्‍नयन:-॥7078 ॥6 ॥70एशाशा 0 0006 धं॥765 0? बचष्ाश0०५ 
0 गरा॥। एए2730200०7 ० ७४४७ गर्भावान के चौथे, छटे या आठवें मास में किया 
जाता है। चौथे महीने में बच्चे की मानसिक शक्तियों की वृद्धि के लिए किया जाता है (हिंदी 
शब्द कोष तथा रिसाला ओम १६५३ ई)। आठवें महीने में अग्नि में आहुति दी जाती है। 
नारीवन लपेटे दो समधि को एक दूसरे को काटते हुए तीन बार चेहरे के सामने लाकर 
गर्भवती शपथ लेती है कि वह प्रौढ महिला की तरह ययवहार करेगी तथा गर्भावस्था में निषेध समय 
पर घर से बाहर दूर न जाएगी। समधि को लपेटे हुए नारीवन को पहनाया जाता है ताकि 
किसी भी आगंतुक को इस के गर्भवती होने का आभास हो जाए। 
3.पनसुवनः-०00०४०॥ ० 9थ॥५ (अहुति) जब शिशु माता के गर्भ में आता है। तो गर्भ 
की रक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। अग्नि में आह॒तियां दी जाती है तथा आठवे 
मास में यह संस्कार लडका होने के लिए भी किया जाता है। महिलाएं जलते चूल्हे में चावल 
की आहतियां देती थीं। 
4.लठ मोक्लावूअ-07 ७०४० 77० सीतवे मास में दूध देने का विधान है जिम्तमें 
गर्भवती को मायके से दूध दही साथ देते हैं जिसमें वह खडाऊं पहनकर सुसराल के बरामदे 
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तक आकर खडाऊँ बरामदे पर ही छोड कर घर में प्रवेश करती है। 

5.जुपब- 8 ॥0रगा6 ॥806 फछझाल्एशर्वांणा तंशाफिप्रा्त॑ णा त6 370 989 
7श0००४ णाप्रेसूती के बाद तीसरे दिन दंद गुज तिल, अखरोट चीनी नमक भदि तेल में 
बुनकर बांटा जाता है। प्रसूती के सात दिन तक हुर के गिर्द लिपाई करके तेल चूना उत्ा 
जाता था। तथा हुर्य राजा के लिए पवित्र अन कोनों पर डाला जाता था। 

6.श्रान स्ंदर- ७ ॥लाए॥। भाएंइ०फा० कण ए्चथ थी रण 0809 भा ॥णी0ा' 
०॥ &०५०॥॥ १9 प्रसूतती के सातवें दिन नवजात तथा प्रसृता तथा को औषधि यु्त उबते 
पानी से नहलाया जाता है तथा पहली बार शिशु को नए कपड़े पहनाये जते हैं। तथा उसकी 
माता को भी साफ तथा शुद्ध कपड़े पहनाए जाते है। अब दोनों शुद्ध हो जाते है। फिर शेख 
तू पुनसुन किया जाता है। जिसे स्वंदर कहते हैं। जिसकी विधि इस प्रकार है। कि पड़ोस 
की सारी महिलाएं मिलकर इस संस्कार का आयोजन करती हैं। सामने शुद्ध पानी का पड़ा 
रखकर शिशु को माता की गोद में बिठाकर घर की वरिष्ठ महिला बोज प्र की बती बनाकर 
सामने रखे हुए दीपक की लो से जलाती हैं और आशवाद देते हुए सरके गिर्द तीन बार 
धुपाकर शोख तू घनसुन बोल कर पानी के घड़े में डालती हैं। अब उपस्थित दूसरे लोगें 
के सर पर घुमाती हुई यही प्रक्रिया दृहराई जाती है। अनुपस्थित लोगों के नाम पर भी ऐसा 
तीन बार किया जाता है। फिर महिलाओं में भोजन वितरण होता है। 

7.नामकरण: 0 70० ॥० ७०७५ जन्म प्री के अनुप्तार श्रान खंदर के रोज़. है 
नवजात का नाम रखा जाता है। क्‍ 
8.जातकर्म या काहनेथर:-७प्रमत०क्कांणा गणा। फा्शंएड णी5 शा [&76»॥ 
७०७ ०४०७० 722४० बालक का पिछले जन्म वी जाति से इुद्धिकर के हिए एड 
होम किया जाता है। बालक का पिता बालक को सूंध कर सा्ली देता है कि शिश उसी के 
बीज से है यह संस्कार ग्यारहवें दिन ही किया जाता है। उस दिन इसके शिए किसी महू क्‍ 
की आवश्यकता नहीं। काहनेधूर के किए बिना शिशु के माता पिता को संगेग नहीं कल 
चाहिए क्योंकि 'आत्मनो जायते पुत्रः अर्थत 'पिता पुत्र के रूप में ही ऐैदा होता है। इस 
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लिए पलि आंशिक रूप से पति की मां बन जाती है। काहनेथर संस्कार करने से इस दोष 
का निवारण होता है। बालक का पिता बच्चे की जीहवा पर सोने की सिलाई से घी और 
शहद से ओम लिखता है और उसके कान में 'चंवेदोसि' कहता है। यदि किसी कारण वश 
ग्यारहवें दिन जातकर्म नहीं होसके तो शुभ महूर्त में तुरंत इसको संपन्‍न करना आवश्यक है। 
9.सूर्य दर्शन ९>0056 6 9909५ 60 5प्गा [0 0एप6 5076 [॥ए७7४ ध70 3]९0 050- 
१०७५ ।2 वें दिन शिशु को आंगन में बने थ्रुग मंडल या रंगोली पर लाया जाकर काजवठ 
के साथ बिठाया जाता है और सूर्य दर्शन कराने के बाद नानके भेज कर वापस लाया जाता 
है। वुछ रोज़ थोड़ी देर के लिए सूर्य दर्शन नवजात के लिए शुभ होता है। 

0.मास्त नेधूर- ७॥६॥989 »ही०० ०० 7०008 जब शिशु एक मास का हो जाता है। 
ते क्षीर बनाई जाती है और जलते चूह्हे में आहुतियां दी जाती हैं। 

4 शिशुर 36७ गणा €जं5 तप्रया९ शांग्राल पञ्माए 6 & ॥णा पांड्रापर 6: 
तत वर्ष की नई दुल्हन (पहले समय में) अथवा गर्भवती महिला के तरंग के ऊपर शिशरगोर 
अध्वा शिशर मो'ण्ड सी कर लगाया जाता है। जिसमें तिल, चूना तथा लोहे का चूरे का मिश्रण 
होता है इस मिलावट को जरबाफ कपड़े के छोटे टुकडे को तिकोण में सी दिया जाता है। 
गर्भवती महिला के अतिरिक्त छोटे बच्चों की टोपी या कंधे के सीध में कपड़े पर लगाया जाता 
९। यह शिशु मा माप्त में लगाया जाता है। इस से रोगें से बचाव होकर डर की भावना 
भी मन से दूर चली जाती है। दावत उडाने का इस संस्कार से कोई सरोकार नहीं है। 
3. निष्क्रमण:-व58 ००६४१ ० ७०॥ ० ७४॥ पर से बाहर निकालने की क्रिया. 
तीसरे मासके बाद की जाती है। इस समय मर्दों के दर्शन कराए जाते हैं। 

4. दंतदावन, /०७॥॥४४ दांत निकालना। 

5. अनुप्राषण:. 8 5०॥4 ००४॥॥४ दांत निकलने के बाद छटे या आठवें मास में 
शिशु को कृछठ अन छिलाना । 

6. ज़रकासय-वा+ ॥॥०५॥8 ०7 ॥००० बूड़ाकरण या चूड़ाकर्ण या मुण्डन। इससे 
दिमाग की नभुनुमा होती है। यादाश्तत तेज़ होती है। 
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7. वोहरबोद.एमा5/ जा॥॥089 ०७ ७क०ा॥ांणा पहला जन्म दिन मनाने पर पूजा 
करवाना, तथा जलते चूल्हे में आहुतियां देना। 
48. कर्णमेदन ०0४०॥४९४ ४0७ ०७७ तीसरे या पांचवें वर्श में कान छेदना इससे सारी 
उमर ब्रहमचर्य की रक्षा होती है तथा रीह के दर्द से राहत मिलती है। कानों में सोना डालने 
से कुछ रोगों का शमन होता है। कान का ऊपर वाला छेद बालिकाओं को पक्षाघात से रक्षा 
करता है। 
49. उपनयन या यज्ञोपवीत ॥॥०80. ०शशाणा> 
वेदारम्भ (० हक्ा। एणएा॥। ०१०८७॥०॥ सातवें वर्ष की आयु में विद्या का आर कराना 
ठीक है 
20. समावर्तनः 760679॥#0ा ०शाशाणा५ 2 076 शी€ा' शाधवभा0णा अध्यवन 
समाप्त कर लेने पर गुरुकुल से स्नातक बनकर लौटने पर होने वाला समारोह या संस्कार । 
24 विवाह ॥/ध7782०22-गुहस्थ, शिए।५ | 23- वानप्रस्थ, पा॥80क्‍80 [0 
[0प7$6 ॥00 
४० वर्ष की आयु में घर के कार्यों से निवृति। 
24. अन्तेष्टि (59058॥ प्रॉषब ण 0०80 0009:- मैप शरीर का संस्कार | 
विशेष ।- बालक तथा बालिकाओं दोनों के लिए विद्यास्भ का एक ही नियम है। 
2. ऋषि लवगक्ष निर्मित कर्मकाण्ड काशीर में प्रचलित है ३. ऋषि अत्रेय का ही 
कर्मकाण्ड पूर्व भाग में, ४. ऋषि पाराश्वर का आर्यवर्त के दक्षिण भाग में, ऋषि गोबिल की 
बनाया कर्मकाण्ड आर्यवर्त के मध्य तथा उत्तरी भाग में प्रचलित है। 

हिन्दू साहित्य दर्शन तथा जीवन पद्धति। 
हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं अर्थात सदा रहने वाला। यही आर्य धर्म है जिसका 
अर्थ है सुसंस्कृत मानव धर्म। अब इसी को हिंदु धर्म भी कहा जाती है। 
भारतके प्राचीन धार्मिक सहित्य दर्शन में चार वेद अठारह पुराण, 5: श्र, चर भी । 
चार पदार्थ सम्मिलित हैं।४ वेद-(१ऋगवेद-दृष्टाः-अभिक्रषि। २ सामवेद-दृष्टः-अदियि 
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ऋषि। ३ यजुवेद- दृष्टा:-खघु ऋषि। ४- अथववविद-दृष्टाः-अंगिरा ऋषि ॥ 

१८ पुराण 5 (१-ब्राह्मण पुराण। २-पद्म पुराण ३-शिव पुराण। ४-भागवत पुराण ५- नारद 
पुराण ६-मार्काण्ेय पुराण। ७-अग्नि पुराण।<-भविष्य पुराण।&-ब्राह्मण. वैवर्त पुराण। 
१०-लिंग पुराण ११-वराह पुराण १२-स्कंद पुराण। १३-वामन पुराण ।१४-कुरुम पुराण १४-गरुड 
पुणण ॥१६-मतस्य पुराण |१७-बह्माण्ड पुराण १८- विष्णु पुराण] 
ए,उपनिषदः-१-केन,२-कठ,३-मण्डुक, ४-तैतरीय, ५-हंस, ६-स्कंद, ७-प्रशन, ८- छान्दोग्य । 
5: दर्शन शास्र:- 9-कर्णद का वैशेषिक शातत्र २-गौतम का न्याय शास्त्र। ३-पतन्जल्ी का. 
योग शास्त्र । ४-कपिल का सास्ख्यशास्र। £-जैमिणी का मीमांसा शास्त्र। ६-वादरायण का 
वेदांनत शास्त्र शामिल हैं। चार आश्रम-ब्रह्मर्य, ग्रहस्त, बाण परस्त, सन्यास। 

जीवन में चार पदाथों का लक्ष्य रखा गया है। वे हैं :-धर्म (अपने शास्त्र धर्म पर अडिग रहकर 
पर्म का पालन करना), अर्थ (धर्म पूर्वक धन कमाना तथा खर्च करना), काम( धन को संसार 
पाने, दान आदि के कायों में धर्म पूर्वक्त यय करना) और मोश्ष [संसार में रहकर अंत 
में मोक्ष प्रात करने हेतु पहले से प्रयन करना)। पशचमी देशों में केवल अर्थ कमाने का ही 
एक्ष्य है, जो वासनाओं की पूर्ति का ही साधन बन जाता है। जिस को अर्जित करने हेतु 
उनकी दृष्टि में कोई भी साधन या विधि अपना सकते हैं। 

हिंदू जीवन पद्धति (क) 4 वर्ण (समान में गुण कर्मे की दृष्टि से) १ ब्राह्मण-शिक्षक 
२ क्षत्रय-रक्षक ३ वैश्य- पोशक ४ शुद्-सेवक (ख )४ आश्रम- १ ब्रहमचर्य विद्याध्ययन 
* गरहस्त कुटम्भ सेवा ३ वानपरस्थ ४ संयास, मानव सेवा- चित निरोध 

(ग) ४ पुरुषार्थ-१ धर्म-उपासना २ अर्थ-द्रव्या्जन ३ काम-इच्छापूर्ति ४ मोक्ष्य- ईशवर प्रात्ति 
(8) ४ ऋण- १ देवऋण-स्वधर्माचरण २: ऋषिऋण-ज्ञानार्जन ३ पितृऋण-वंशसा तत्त्व ४ 
'मीजकऋण- समाज सेवाड) ४ तीर्थ कः अर्थ तीर्थ -ब्यापार केद्र खः काम तीर्थ - 
कलश केंद्र गः धर्मतीर्थ-सांस्कृतिक केद्र घः मोक्ष तीर्थ- आध्यात्म केद्र। (च) ४ देवता- 
क, मात्रदेव। खः पितृदेव। गः आचार्यदिव। घः अतिथिदेव 
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शा 

अडकल्य- मासूम। 

. आय तू राय- शुर्य। 

अवलकि कवलो-पहली श्रैणी में पढने वाला 
कौल या उत्तम कुलीन। 

अरतलिव'ध्र-पूच पर कढाए अरतल पत्ते, 
अरतल-एक घास जिसके पत्ते सफेद होते हैं। 
अकनदाज, बरकंदाज, ग्वरंदाज- अहलकार, 
ड्योडी वान,फिरंगीनोकर, 

आ'रव्यिन लछ्जे-आ'र वोनन्य,जंगली घास 
आशेनय-आ'पिनय 

आ'नक्‌ दानस-दर्पण से सजा चूल्हा 
अरनूनि वेरे-उदालक मुनि का महा ज्ञानी पूत्र 
अर्थत दुल्हे के लिए, अलत-लाल रंग। 
अभीद-भिक्षा (तू और मैं) अभेद हैं। 

. अभिषीख-सिंहासन पर बिठाने के लिए दर्भ से 
पानी छिडकना। 

अ'त्रज हंज तोलय-सोने के बहुत सारे जेवर। 
अरण्यरो'थ-अरणि-एक प्रकार का त्यागी या 
संयासी, . 

रुथ-जनेऊ संस्कार। 

अंजल्य.- अंजति, हू8। 

आ'लति-पैरों में लगाने का अलत, महावर। 
आद्यासीमन्त। दुर्गा की उपाधि देकर 

सुम या चीर निकालना। 
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आजि दर्शुन-धी में अपना मुख देखना। 
आ'न्तधार-अनंत धारा। गैसे गंगा की धार। 
आ'तन माली-लाडली, खान माज। 

आएटि पनः-श्रानपट बाच्धने के लिए कमर 
के गिर्द आठ धागों से बनाधागा। 

इशमसंड दस्तय -हांगत हांग। 

कनदरे- मकान की ऊपरी मंजिल के दो 


खिडकियों के बीच में बाहरी भाग 


की ओर रखे हुए बारीक कशीदा कारी 
किये हुए लकडी से बने सजावटी त्रिकोण। 
कनिके-कन्या ने। 

कार-विज, कार्य। 

करनिके-इंद्र देवता की माता। 

कहि किरिमिज-सोजन का'री 


: कर्मक्नत-कर्म रूपी बेल बूटे। 


कस खो'दायस-किस भाग्यवान की मंहदी रात 
है । 

कूंश-जरी पुलहोर। 

कर बुलि खानो-खानू मोल। 

कपटुय-कठाई की। 

क्रेठ-सखती, क्रेर | 

क्रंड-तीलियों से बुना-पिटरा । 

ख्यलि वोल-बडे ग्रहस्थ वाला। 

खिर्य- चानिज, चठाई। 
खिरकिदस्तार-ओं'गुड थीं गुड, 


पगडी 
गोल मटठोल पगडी। बह 





गंजगाह-वाव करुन! 

गुकी श-कनक बूरा। 

गुमन गलि- आ'रख श्रान गछ॒ज। 
गृदान-जो 

गोश पेश (कलपुश)। 

चव, चिव-भर्मी तिलक। 
चाक'ट्य, चाकय-चक्र, फेरे। 
चूंडाकार -मुंढन। 

च्राजि-जरी शू मेकर। 
च्वंज-नोकरानी। 
छ'त्रह्मर,स्वखदासे-चावलके प्रकार। 
जन्थरि-टोकरी | 

जिवुन-जामात्र। 

जुर -पोता पोती। 

जुनि-नाम। 

जामय गेरन-चूर्यदार पलव। 
जुरि-स्टैंड। 

जयवोनुय -त्यतुतुनय, प्रचन दद लारिय, छोद।। 
जायोनुय-डालुन, हटावुन। 
जोगलन -पाजेब 

तरकि- कानों की मोटी बालियां। 
तापदानस- 

दय- आदरनीय । 

दछिन- दक्षणा। 

दायक-लाभप्रद 

दागू-जगह का नाम। 
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दुर्दल-स्यफ | 

पृस्तीन-फर 

दर्भि डेंटेन-कमरमें बांधने की कुषा रस्सी 
दूरनशाह-प्रसिद्ध धनवान राजा। 

द्रव वायोनयु-ढोल बजाना। 

: दर्य-कतार। 


दानय दा'जी-बढ चढ कर 

दान देने वाली। 

दिव रा'यिस-पति। 

दिवरा'यिप्त-प्रकाशमान सरदार या राजा, सूर्य 
समान पति। 

दिवचि-देवियों ने। 

दुलरी पोश-दो लडी वाले फूल। 

दोरेदोर-तुरंत। 

दिदर्य होकू-पाईप या सिग्रेट 

नीरे-नजदीक 

नर्मद्‌ पो'ट-मश्गछाला। 

नजि-नहीं 

नकाश बा'जी- नक्शे बनाकर। 

नसतृवाजे-नाक में पहने का दायरा। 

नरमद पो'ट- रूसि मसल 

न्यछि-नख, कंधा। 

नागर्य पन-पान का फ््ता। 

निर्नृदन-बारह प्रकार लक्षमी युक्त होकर भी 
अलक्षमी होना, लक्षमी का स्वार्थ छोड कर 


अध्य्रिक उत्यान, समाजेपकार हेतु यय। करना, 
- (प्कराथ रैया 





लक्षमी युक्त होकर लक्षमी से संयास। 
टोख टोख- हो हो। 


पोशि क्षुर- फूलों की टोकरी। 
प्रास-नकदी 


टा'यट कुल-फलकुल,अवलाद युप्त जिंदन ख्यावि पिल्यटोक-बुगनी 


ते मरिथ चावि। 

इंटोनुय-कमर में बांधने वाली कुशा की रसी। 
डबकू-सुंदर डिब्बे जैसा। 

टाक्य-मिट्टी का पर्व। 

डो'ड-कमरबंद। 

डेरबल- गर्‌ या घर। 

पोरुत-तखती। 

दिदर्य होकय-सिग्रेट 

पंल्युन दस्तार- तिल पलुदार। 

पुत्य, पृत्य -पुत्र। 

पत्य आसमानय-पितर लोग आकाश में। 
पाधूर- अंग, रिवायत, प्रदर्शन 

पिली टोक-बुगनी। 

पतिमे सरने-पिछला कर्म। 
पुनसुवन-जलते हुए आग के चूहे में 
आहुति देकर शोक का निवारण करना। 
प'ल्युन-पत्दार। 

परवाना-लिस्ट बनाकर सामान भेजना। 
पंच गव्य -गुहि, ग्यव्‌ द्वध्‌ ग्रमति नाबद 
का मिश्रण। 

पानी-स्वयं। . 

.. पतनय-४५जोडना- 
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प्रासक्यन द्यारन-क्वछि ह्ववन्य। 
ब'डब्यन्य-पुफी, 

बडा-बढा- कल, विचार। 

बुर्जन-एक अमीर जात। 

बेठान्‌ वतिये-बेठालस यठ बिहिय मशवर्‌ बिन 
वाजन्य | 

बंदिथ-यकजा। «६ 

बोराकि वादा-/४७ 

बोलतृ-हवस्‌ या चाव के साथ। 
बोलाकिग्राक-महाराज्‌ नथ या नोकृड। 
बोलाकि-नथ। 

स्वन्‌ बूत का री-कढाई करना। 
बालि-सुंदर सखी। 

दुसरख- खस्ता पी के कुतपे। 

बुदाह सादून-विद्या सावन! 


- ब्रग द्य-ब्रगों (एक पंछी) 


की कतार। 
बोधय -सीधा साधा । 
बोलत-हावस्‌। 


मंज। 
मारकन- तूकन या आते 7; 


मरेद - पूना। 
म्रचि-मट-मिट॒टी का ऊचा पक्का बर्तन या 


वृंचि। 


- एप्कलाव तैणा 


मुचा- बेगजोश- संतान। 
मुरि-हलमस, क्वछि। 

मर्म- बाजू या हाथ। 
मृगाजल-मृगछाला। 

मर्म-बाजू या हाथ। 

मिहीन-पा'लिश | 

म्वंगरहकाय-म्वंग खार। 

म्वखतुक पोशी- मुक्ता से बने फूल। 
मदमति-मामी। 


ल्यलबान-संतान | 

लयिनिय गाश- पुत्र पैदा होना। 

वर्‌ दाये-वर देना। 

वखनय- बोलना । 

वान्यन्य-पवित्र 

वनि कुल-खुले मैदान में उगा पेड-सुंदर | 
वय मुच-म्वछि फो'ल। 

वुदाप)- विज[ख्री)। 

यंब्‌रजलि कोजो-नरगिस फूलों 


मालि-तिकूनी थजर,बालस,ग्रट्स तू येर का गुच्छा। 


यछुनावनूचि कंगनि येर माल, माल। 
मालि, सीरि- येर्‌ कंगनि। (कंपरी 
मानर्थनि-गंभीर, मान रखने वाली। 
यठ गष्ठनावमच तोस माल तू तथ 
बनेमूच फंब सीर,पोरनी)। 

मोन्यन गछ (चीन्यन, ल'बनो। 

: राशी गगनृचि - क्रांति वृत्ति में पड़ने 


वाले तारों के बारह समूह जैसे मेश, 


वेश्श, कन्य आदि। 

रोशनाम बट्-्रसिद्ध 

रुपत् काँकृत्य-चांदी का कंगन। 
तादन-॥90॥707॥6 लालूच। 
लते-ल/तिये। 

लोट रानिम-बडी रानी। 

लोशबुय- लेखनोवुय[लिखाया 
लशैनम -लसिन। 
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लव॒- छीटें देना। 
यज्ञनुकि बीजय-बीजमंत्र। 
रोब खान-रवक, सजा हुआ लंबा 


चौड़ा कमरा। 


र'न्य-पत्ि। 

वुलग-उत्तम प्रकार का चावल। 
वुद्युतुय-उद्योत[सं)-उज्जवल, चमकदार। 
व्वशनारि-पलि। 

वा'कलि-लंबी चोटी वाली। 

वास पि-हमदर्द। 
वान्यन्य-असलजात,शर्मदार | 

वा'त्य- मर्दों के कानोंके लिए मोटे दायरे। 
व्वपहार-उपहार | 

विलि-उपयुक्त समय पर। 

वस- नक्शदार तालव 

व्यद- विधि। 
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शिशर मो'ण्ड-तिल, चूना तथा लोहचूर्ण 


ह्यो'तये-सहानुभूति-अनुकूत | 


से भरा चांदी या जरबाफ का बनत्रिकोणी कोश। हंगू वचि “(दरवाज़े के हंग का कोण 


शुमल्‌ -पश्मीना, तोसा। 

शैर -बुध, चेहरा। 

शैयि- आशावान। 

शुमत्र दस्तार-पश्मीन 

शुफतस-मांस या कद्दू का कोफतह। 
संग शावरिये-रा'नी। 

सेरे (सेले|रसय-अवर्शर्धिमिला पानी। 
सस्‌ क'णडि- मूंग से भरे 

क्वंड या बर्तन 

सोव-शुभ, सावेतोन-शुभ, फ़ूस 
सोगुन-स्वकृत का। 

सट्टूदर होम (संस्कृत)- 

साधु की जटा, कलगी, 

चोटी तथा प्रातःछीटें लगाना सिखाना। 
सुरथ-लाल रंग। 
सोजा'नी-सोजनकारी वाला 
जालीदार परदा। 

सीर-फंबसीर | 
स'सतिस-आसनवोल। 

सूंत्य -वसंत । 

स्वठक- बिलोर। 

स्वन-गोमूत्र 


जैसे कछ वचि, सर का दाहिना तथा 
बाहिना तरफ)। 

हा बिलि-द्रमुन | 

हन्रय-बिंदरि, चूनि | 

हा न्‍्कयटठ्यो-बहुतारा 

होगे-होग-क्रख,मशहूरी 

होकय-शोकसान 

त'रकि-पुरुष के कान की बाली। 


: न्ञागर्य पन- पान के पत्ते,बीड। 


सट्ट-दरवाजे की चौखट पर। 
त्रोंट- माला 
व्राग- दो चहाडोंकी मैदानी जगी 


स्वन बुतका'री- सोने के धागे से कढाई। 
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